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। ब्रह्मनिष्ठ पंडितप्रबर स्वामी 
भरी निश्चलदासजी महाराज से श्नपरिचित 
नहीं होगे । वे संसछत के भ्रकारड पंडितथे फिर भी उन्होने 
श्रपनी दो विख्यात रचनाएँ “विचार सागर” नौर 
“धृत्ति प्रभाकर” हिन्दी भाषा में लिलीं। ये दोनों 
पुस्तक पने विषय में येजोड़ ह । उसी विचारसागर 

मन्थ का श्राश्रय लेकर विचारसागरदपेण का 
संफलन ब्रह्माचारी मनोहरलालञी ने पिया दै । 

°भविचारसागरद्पण "विचारसागर' का दही 
 शूपान्तर दह 1 विचारसागर की भाषा प्राचीन पद्धति 
छी है । आधुनिक हिन्दी को पदृने वाले व्यक्ति, 
उसके पदृने तथा समफने में कटिनां अनुभव करते ¦ 
ह । उक्त फटिनाई के निवारण के लिये दी ब्रह्मचारीजी ने 
यह '्रयास शिया है । भापने “विचार सागर के गद्य- 
भाग को ाधुनिक हिन्दी मे श्रनुदित कर्‌ सव साधारण 
को समने का पथ प्रशस्त कर दिया दहं । 

इसका नामकरण भी यन्वथ ही सप्रमना चादिए । 
से दृष॑ण मे व्यक्ति पने प्रतिधिव को स्पष्टलख्पमें 
देख सकता है उसी तरह इस दपण मं भी “विचार ` 
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सागर का प्रतिधिय सम्यक्तया देखा जा 


सकता दहै । “"विदारसागर” का पद्य भाग प्रायः 
छोड दिया गया हे 1 उसमें से बहुत कम इस दपण 
भें स्थान पासन्द । गद्य भाग काभी कहीं कहीं 
पूरा का पूरा श्रनुबाद्‌ नदीं कर, भावानुवराद्‌ 
किया गया ह । जिससे उपयुक्त संदभे फो सममन 
में तो कमी रहे नदीं तथा विस्तार का छु संत्तेप 
हो जाय । 

जो सञजन वेदान्त दशन" फे श्रद्वत सिद्धान्त 
जानने फी श्याकं्ता रखते हैँ उनके लिए दर्पण, दर्पण 
वत्‌ ही परम सायक सिद्ध होगा । स्वामी निश्वल- 
द्सजो महराज ने इस ्रन्थ फा निर्माण इसी उदेश्य 
सेकियाथा कि जोजो जिज्ञासु संस्कृत भाषा फो 
न॒ सममने फे कारण वेदान्त सिद्धान्त के ज्ञान से 
विदीन रह जाते हैँ उनकी कठिना इस मन्थ से 
स्वेथा दूर दो जाय । उसी भ्रन्थ की मापा सम्बन्धी 
कठिनाई का परिहार कर ब्रह्मचारीजी ने भराध्यारिमक- 
ज्ञान-जिज्ञायुञ्मां ॐ जिए बहुत उपादेय कार्य सम्पन्न 
कर दिया है । तदुथं ब्रहचारीजी उन सभी के धन्य- 

४ 
वादं है । मै आत्म-चिज्ञासुभां से निवेदन करता ह 
कि वे इस "विचारसागरद्षैणः का अवश्य अध्ययन 
मनन कर्‌ श्नपनो ज्ञान-पिपासा शान्त करे । हरि भ्रोदम्‌। 


सं० २०१० फा० शु० २ मंगलद्‌ 
भीदादूमदावि्ालय जयपुर” | वी 
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नै 
छ सार मे प्राणीमात्र सुख-भ्राप्ति की चेष्टा श्रामरण 
करता रहता द । अधिकांश लोगों को जीवन।- 


वधि समाप्र होने तक इस सत्य का ज्ञान नदीं होता छि 


शाश्वत सुख अथवा प्रापंचिक दुःखों से निषृत्ति एेहिक 
वस्तुविपयभोग से नहीं मिल सकती । परन्तु ङ | 
देसे लोग होते दै जिनकां फि संसार के कणभंगुर 
सुखां का अनुभव कएने के पश्चात्‌ उनकी दृष्टि जीवन~ | 
पूर्तिं के लकय शी शरोर जाती ह । ठेसे लोगों के लिए 

महात्मा मनोहरलालजी द्वारा लिखित “विचारसागर- 


। दर्पण बहुत हितर दोगा । इस न्थ मे लेखक ने | 
। वेदान्वसार कफो प्रश्नोत्तर के रूपमे सात पामे 


वाचकं के सम्मुख भ्स्तुत फिया है । 

₹। कि महास्माजी श्रारम्म में दी कहते ैः-- 
धस अरन्थ का विषय जीव श्मौर ब्रह्म की एकता दै” : 
इस द्योटे प्रन्थ का रूप व्यापक ह 1 गीवा, उपनिषद्‌, , 


। योग-शास्त्र, रामायण, शौर महाभारत इन सब अन्था 


का सार इसमें पाया जाता ह । दशेन शास्र के 
भिन्न भिन्न मतवादिर्यो-जैसे साख्य, दौ तवादी भौर । 
नैयायिको की मदात्माजी ने मार्मिक श्ालोचना की है । , 


| धिपय गृढ़ होते तः मी लेखक ने अपनी सरल तथा 


नच 
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वि च ण्य छ्मोजस्वी लेखन-शीली से व्यावहारिक दष्टा हारा 
प्रकाश डाला ह । स्वस्थ शरीर धमं का सवसे वड़ा 
साधन हः इस उक्ति के अनुसार महात्माजी ने 
एक अध्याय में शरास्म-जिज्ञायु के लिये मिताद्ार, 
व्यायाम, योगासनाभ्यास इत्यादि श्रनुशासन के विषय 
संक्तिप्न रूप में सममाए है । 

मापा शुद्ध, सुन्दर श्रौर सरल ह । स्थान स्थान 
पर गृढ़ शब्दों का श्नुवाद्‌ दिया हृच्ना ह 1 

मुभे विश्वास है फि महात्माी की रवना उन 
काये-अस्त लोगों के लिये जिनो वेदोपनिपद्‌ शादि 
मूलः म्रन्थों को पदृने फा प्रवकाश नदीं मिलता या 

शो संत्करृत माषा का पर्याप्त ज्ञान नदीं है, उनके 
लिये यह अत्यन्त ही लाभदायक सिद्ध होगी । 


अजमेर ० द° परिडित्‌ 
ता० २१-१-१६५४ ( सुख्य भायुक्त (चीफ कमिश्नर) 
श्रजमेर 
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{ दो शब्द 
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ने ीविचारसागरदर्पण को पदा है । इसमें कोहं 
संशय नदीं ह कि लेखक ने परिभम करके, मूल 
| विचार-सागर का निचोढ़ निकाल फर इस पुस्तक मे भर 
| दिया है । इससे जिज्ञायु सञ्जनां का भ्रत्यन्त हित 
दोगा; मौर जिन जिज्ञास्यं को मूल बिचारसागर 
| फे श्नष्ययन करने मे जो भी कटिनाइ्यां भातौ ह, 
वे सय इस दर्पण फे पदुने व विचार फरने से दूर 


| हो जार्यैगी । श्रतः यदिं इस पुस्तक के पद्ने के याद्‌; 
| मूल विचारसागर का ्रध्ययन करना होगा ठो सम्भव हं 
फि श्रीमृलविचारसागर शास्र के श्चमिप्राय का 
| सुगम रीति से प्रहरण हो सक्केगा । भीमूलबिचारसागर* 


1 1 त 1 त 








[ि ता 


| #थन्य ह भीस्वामी निश्चलदासज्री महाराज जिन्दाने हिन्दी मापा 
॥ ङ जानने वादे भास्मत्तान ॐ दष्छुक सुमुख मउजनां के लिये 
ति उत्तम वेद्न्त शा सुन्द्र अरन्थ यनाया ई, जिसफे समान 
हिन्दी म येदान्त का पेसा भदत ग्रन्थ काषंभी नीं हे) 
भीरदीन््रनाथ फी भारम कथा म निखा हं फि जिसका 


८. ----~ --------- ~ ----- «ॐ 


केके कन 
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हिन्दी में शरीस्वामी निश्वलद्‌ासजी महाराजने रचा दह । 
जो महान्‌ यिद्धान्‌ ब्रह्मनिष्ठ थे । इस शास्र में वेदान्त की 
भ्क्रिया से भनेक युक्तयो ह्यारा बेद शास्त्रं के सार जीव 
ब्रह्म फी एकता का अच्छी प्रकार से कथन किया गया 
र । जिसके अध्ययन करने से अधिकारी सज्जनं 
की वृत्ति वास्तव में ब्रह्माकार हो जाती दै; अतः केवल 
यह पुस्तक ( विवारसागरदपेण ) पद्‌ कर सन्तोष 
करके येट लाना ही पर्याप्त नदी, अपितु शीस्वामी निश्व- 
लदासजी महाराज के रचे हुए श्रीविचारसागर भ्रन्थ 
का किसी श्रात्म-श्मनुभवी महानुभाव दिव्य दृष्टि 
बाले दयालु से भधिकारी जनों को अध्ययन करना 
उचित है । श्रीविचारसागर हिन्दी भाषा के ्नतिरिक्त, 
इ'ग्लिश, उद्‌, गुजराती, सिन्धी, तेलगु, तामील, 
कञ्चदी इत्यादि भापाचां मं भी प्रकाशित दुश्रा है। 





मन्दसौर ( मध्यभारत ) | ( स्वामी ) लीलाशाष्ट 
संवत्‌ २०१० पौष कृष्णा सप्तमी 


स्ययं भ्च्छी तरह से नुम क्या ह उसे यदि दूसरों ॐे लिये 
भजुमव्रगम्ब यना दिया जायतो लोग उशा सम्मान फरते 
६1 पनी रति भेजा चित्रके रूप मं खित्न उखा दहै उखे 
शब्दा मे यदि खिला दिया चायतो वह साहित्ये स्थान 
दण करने के योग्य यन जाता र| 


| 
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श्चि ° विचारसागरदपेण ' की भूमिका लिखने के 

। लिए मुक से कटा गया । इसे मै अपना । 
सौमाग्य ही मानता हं मै एक साधारण गृहस्थी , 
हं । इसकी भूमिका के लिए किसी विद्धान्‌, न्ञानी; 

योगी या तपस्वी का चुनाव होना चादिए था । इन सव 
योम्यताश्नां के रभाव में मेरे दो शब्दों का क्या मूल्य , 
होगा , यद्‌ मे नदीं जानता । दर्पेण के प्रकाशकों का 
मेरे भ्रति प्रेमपूणे पत्तपात ही इसका जुम्मेदार ह । अस्तु । 


मेने इस पुस्तक को कफदीं-कहीं ध्यान से श्नौर 

अधिकांश सरसरतौर पर देखा । सुरे कना चाहिए 

कि यद्‌ “गागर में सागर“ भरने का काफी सफल 

। प्रयत ह । ज्ञानम्रन्थों में स्वामी भी निश्वलदासजी के 

° चिचार-साग्रः का वड़ा महत्त्व ह । इतनी सरल 

भापा में वेदान्त का सागोपांग वर्णन शायद्‌ ही किसी 

दूसरे ने क्रिया हो 1 उखका मी यह ' र्षण › हं , जिनतो 

| भीत्रह्मचारी मनोहरलालजी ने बड़ी योग्यता रौर 
। परिश्रम से जिज्ञासु श्रौर साधकों के लिप्‌ तैयार क्या , 
। द । उन्दने, जहां तक बुद्धि की पर्व है, यद्‌ सममनि ` 


~ >~ ---- ष्णि र > 
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& | [न 
| भरयत्न किया ह कि सवमें एक ही त्मा का 
॥ निवास है । साधक-वाधक सभी ृष्टियों से इस तथ्य 
का निप शिया दै 1 जातक बुद्धि के परे» श्रनुमव 
का सम्बन्ध ह, योग श्रौर योगाभ्यास कामी यथोचित 
। विवेचन किया गया ह , जिससे ब्रह्मप्राप्ति के .इच्छुका 
को काफी सष्ायता मिलेगी । ब्रह्मज्ञान चौर ब्रह्मभि 
दोनो ऊँ इच्छुफां के लिए यह्‌ पुस्तक अच्छी मागीदरशिका 
सिद्ध होगी , इसमें सुमे कोई सन्दे नदीं ह 


श्ारम-ज्ञान चौर श्रारम-साधना केवल चा्यात्मिक 

दृष्टि वे दी नौ बल्कि व्यावहारिक जीवन मं सफलतां 
॥ पानि ॐ लिए भी भारम-सुख फे लिए नदी, सांसारिक 
| या व्यावहारिक सुख के किष मी भरावश्यक्‌ द । ज) 
| इन दोनों को एक दूसरे से प्रथक्‌ मानते द चे मेरी 
। सममः से , भूल करते ह । लिसे हम व्यावहारिक या 
| सांसारिक जीवन कते हँ वह आत्मिक जीवन _ का 
चाद्य या लोकिक्र रूप दी ह । जिस प्रकार मन की उपचा 
| करे शरीर कौ साधना नदीं की जा सकती उसी प्रकार 
| श्रात्मा की उपेत्ता फरफे लोक-च्यवहार सफलतापूर्वक 
। नहीं चलाया जा सकता । शरात्म-सिद्धि के वाद्‌ मनुप्यः 
समाज; रार श्रौर संसार का काप चलाने के लिए 
| श्रधिक उपयोगी सिद्ध होता ई , इसलिए भी एेसे भ्रन्था 
| का पठन श्रौर मनन न केवल साधु बल्कि प्रत्येक 
वियार्थी रौर गृहस्थ के लिए भी श्यावश्यक दै।! इस 
उदेश्य फी सिद्धि में यह्‌ भरन्थ बहत दद तक सायक 
दोगा › पेसा सुरे विश्यास दह । 1 
प 
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मन्थ सरल आपा में लिखने की, मेरणा देगे। 


1 [श पऽ६८०७ ९२68106०८९ | हरिभाड उपाध्याय 
91/10); मुख्य मंत्री 
६ माच १६५४ ्मजमेर 
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{ बराक्ष्यन्‌ 


दष विचारसागरदर्षण के प्रकाशित होने का 
भेय अजमेर की जनताको, र्ये भ्रजमेरमें 
सन्‌ १६५३ ॐ ठतीय मास मे चाया था । भीसदूरुर 
स्वामी लीलाशादजी मदाराज की शभाज्ञाचुसार, आआना- 
सागर की बारहद्री पर गीता ब विचारसागर का 
प्रवचन होने लगा । यद्य की जनता फो वेदान्त में 
रि रखते हए देख कर, जोधपुर से मूल विवार- 
सागर मंगवा फर वाटे गए । इस प्रकार जव स- 
स्ंगियों मं विचारस्तागर का प्रचार होने लगा तत्र 
उनम यदह इच्छा उत्पन्न हृदे #फि यह विचारसागर 
सरल, खड़ी भाषा में व व्यावहारिक दान्तो से स्पष्ट 
करते हृए यदि मेरे हारा लिखा जाय तो च्छा 
दो इस प्रकार अजमेरवासियों की इच्छा व भग- 
वत्रेरणा से मेने इस कायै को हाथ मे लिया रौर 


यथाबुद्धि इसे सरल वं स्पष्ट वनाने 
इयां ह । का भ्रयत्न 


श विचारसागर दो भागों में ह । एक पद्य भाग 
ससा गद्य भाग 1 गद्य भाग पद्य भागसे बढ़ा हे । 


ब~ स 
~ ॐ 


व क साक क श क 0 


क क, 








ना क मा प का 1 1 1 1 1 
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जो पद्य भाग में दै उस सारे को महात्मा भीनिश्चलदा- 
सजी ने विस्वारपूवेक गथ भाग में लिख दियाद। 
छतः यदि कोई श्रीविचारसागर फा केवल पद्य भाग 
पदे तो उसे विचारसागर का पूरा बोध नदीं होगा किन्तु 
यदि केवल गद्य भाग पटाजाय तव तो उसष््क भागसे 
भी पूरा बोध ष्टो सकता ह । इसी कारण व म्रन्थ फे यदे 
होने के भय से हमने प्च भाग को सम्पूरणैतया न 
लेते ् गद्य भागकोदहीक्तिया दै । इसमे जहाँ 
शास्राथं के किन स्थल श्रति दहै, जो जन साधारण 
के वुद्धिगस्य नहीं है, उनफा सारांश लेनेका शी 
प्रयत्न शिया दह । पांचवें तरंग के स्रीनिन्दा रादि 
स्थानों को वैसेका वेसा न लेते हुए उसके वास्तविक 
श्मभिप्राय ब्रह्मचय का ही बणेन किया द । कीं कीं 
मुख्य प्रसंगां को श्रौर अधिक स्पष्ट व प्रामाणिक 
वनाने के लिये व्यावहारिश दृष्टान्त व गीता, रामायण, 
उपनिषद्‌, पंचदशी श्नादि अन्य शास्त्रों के मूल परमाण 
भी दिये गए हैँ । भ्रयत्ल तो यही भिया गया दहै कि 
जिस वेश्रान्त दशन को लोग कठिन सममते है तथा 
जिस दशेन के नाते बिदेशी भी मारत फो मानते ड, 
जैसे डाक्टर गोल्डस्टकर ( 01. ©०1048४णाप्छाः ) ते 
लिखा दै 9-118 ७७१६०४28 ४6 अपां ९8४ 
708.00पशष़ ,8९४ 1०६0 0० एङ्‌ ०९०६९] 
४10४00४ चर्थात्‌ वेदान्त सवसे ॐंचे दर्ज का यन्त 
है, जिसे पूर्वीय विचार धारा ने त्रित्त फिया है; वद 
वेदान्त दृशेन साधारण जनता को सरलता से 
सम में भ्राजाय । 
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कृति में म कितना सफल हुध्या हँ इसका निय # 
तो भाप पाठकगण हीः करगे । 
गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः 
दसन्तिः{दुजेनास्तत्र॒ समादधति साधवः ॥ 
इस उयक्तनुसार बरुटियों का होना असम्मव नहीं है; 
तः जिन इतर दित चिन्तफ विद्ठान्‌ महात्मा को कोड 
दि दृष्टिगोचर हो, वे कृपया इस पुस्तक के पते पर सूचित 
छनुगृहयीत करेगे; जिससे द्वितीय संस्करण में उन 
अशुद्धियां को परिमाजित करने का प्रयास फिया जाय । 
इस भीविचारसागरदपेण से किंसी एकको भी यदि भात्म- 
ज्ञान हो गया तो मे अपने परिभम फो सफल समभूरगा। 
+ 


(1 
1 हति शुभम्‌ त 


अजमेर- संवत्‌ २०१० 
माघ शुक्ला त्रयोदशी 


) मनोहरलाल ब्रह्मचारी 
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॥ प्रथमस्तरङ्गः ॥ 
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४. विषय, भरयोजन श्रौर संवन्ध ८ 
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॥ - 
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„ प्रयोजन में शंका नोर उत्तर ६ 
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१०. अधिकारी-म॑डन १४ 
११. मोक को सवं वाहते है १५ 
१२. विषय का खंडन ओौर मंडन १६ 
१३, सादी ्ौर ब्रह्म की एकता १७१८ . 


१४. संसार के भिथ्यापन में शका १६ 

१५. शंफावादी-संसार मिथ्या नदीं है २०-२१ 

१६. शंकावाद्री-कमं से मोत्त २२-२३ 
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१८. कम से मोत्त नहीं हो सकता २५८ 
१६. मोत्त फा साधन केवल ज्ञान हौ ०६-३० 
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२३. गुरुभक्तिप्रकार ३४ 
५ 
र. ॥ चतुथस्तरंगः ॥ 
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| र. क्ञानी भी कभी २ भाव्मविमुख होता है ३६ 
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३४. य संसार अनिवेचनीय है शम 
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* सार कल्पित छा अधिष्ठान हीद्रष्टादै ५१ 
२९ माोक्ञ का साधन केवल चात्मज्ञान दै २ 
ध अर कसे ह ५३ 
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+ इन्द्रिय -संबन्ध-विना शरहादशैन कैसे ८६ 
+ रामकृष्णादरिकां के शरीर ब्रह्म नदीं ६० से ६३ तक 
° श्रवतारी व साधारण-शरीरो में भेद ६४ 
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. श्रवतारी शरीर मायिक होते है ६६से१०३ तक 
- भ्ववतारों को भात्म-ध्रांति नदीं होती १०४-१०५ 
, अवतार फिसे कते हैँ १८६ 
„ अवतारो के भेद १०७ १११तक 
- इन्द्रियसंवंघ चिना ब्रह्म-द्शैन ११२ 
= ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यन्त होता दै ११३से११७तक 
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" अं तवाद्‌ दी प्रामाणिक है १२०-१२१ 
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भदै, को वैराम्य का दोना १ 


" सारे भोगपदाथं दुःखरूप २ 
भि 
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४ श्रीविचारस्रागरदर्पण ५ 


४ 
प न> 


% अथ वस्तुनिर्देशरूपमंगलाचरणम्‌ # 


विघ्न भ्र्थात्‌ म्रन्थ फी समाप्ति में प्रतिबन्धक 

(रुकावट डालने बाले) जो पाप होते दै, उनी निवृत्ति फे 

लिये मन, याणी भौर शरीर से व्यापार करने को कते 
| है मंगलाचरण करना ! ` 
शकरा :-- विघ्नं के नाश के ल्िणभी निश्चलदासजी ` 
अपने मन मेदी मंगलाचरण कर लेते, प्रन्थ में दोषे | 
खूप में लिखने की क्या शरावश्यकता थी ? | 


उत्तर :-(१) यदि श्री निश्चलदासजी मंगलाचरण 
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| फो भरन्थ में न लिखते, तो श्यास्तिक लोग (जिज्ञासु) 
उनको नास्तिक सममकर उनके भ्रनथ की योर प्रदत्त 


॥ न होति । 


॥ तथा कायम रखने के लिए मंगलाचरण को अन्थ मं 


दे 'वस्तुनिर्दंशरूपमंगल्लाचरणु+” करना । अपने इ 
का 








ह ~रः जप्त 







| 
| 
। 


ह अ श 


(२) श्नपने पू्ैजलोग प्रत्येक शुभ काय को करते |¦ 


समय मंगलाचरण करते थे, इस परम्परा को बताने 


लिखना ावश्यक हृध्या । 

(३) मन्थ के नादि, मध्य तथा अन्त में मंगला- 
चरण करना चाये, रशिया फो एेसी रिक्ता देने के | 
लिये उन्दों ने मन्थ के चादि, मध्य तथा चन्त मं |. 
मंगलाचरण लिखा । 

मंगलाचरणं (१) वस्तुनिरदशरूप (२) शआशी- 
वोद्रूप तथा (३) नमस्काररूप भेद से सीन प्रकार 
के होते ह । ये फिर ्रवांवर भेद से सत्ताईस (२७) 


भकार के होते ह । इनका विस्तार “वोधरत्नाकर रादि ` 
ग्रन्थो में लिखा हे । 


शाका "कृपया, इन तीनों मंगलाचरणं को संते 
मं किए । 


प क 1 


. उत्तर सगुण श्थवा निर नलं फो यहां 
वस्तु कते द । उसके निर्देश अर्थात्‌ कथन करने फो कते 





ओविचारसागरदर्षण ८३) वस्तुनिर्देशरूपमंगलाचरण 
` देव अथवा गुरु चादि को नमस्कार करने को कते द । 
भ्नमस्काररूप मंगलाचरण?" करना । श्चपने ्रथवा शिप्यां | 
के इष्ट पदार्थो की प्रापनि के लिए भ्रा्थैना करने को 
कहते है ““श्ाशीवादरूप मंगलाचरण करना । 
` इनमें से निश णवस्तुनिर्देशरूप मंगलाचरण को 
पच दोदों मे ययँ मन्थ के श्मारम्भ में अन्थकतौ करते दै । 
ॐ दोहा १ # 
जो सुल नित्य प्रकाश वियु, नामरूप नाधार । 
मति न लख जिदि मति लसै, सो मे शद्ध अपार ॥ 
संचिप्न अथं :--जो सुखमय दै, जो नित्य द, जो 
भरकाश अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप द, जो विसु अथात्‌ सवेव्यापक 
ह, जो नामरूप जगत्‌ का च्ाधार अथात्‌ अधिष्ठान हैः 
जिसको बुद्धि नदीं जान सकती, तथा जो बुद्धि को 
जानता है, अथवा शब्द्‌ की शक्तिथृत्ति से युद्धि जिसको 
नहीं जान सकती, किन्तु शब्द की लच्णाघत्ति. से बुद्धि 
| जिसको जान सकती दे, अथवा मलिन वुद्धि श्चथात्‌ 
मलविक्तेप _ दोपसद्धित बुद्धि जिसको नदीं जान सकती, 
किन्तु शद्धवुद्धि फल्या से नदी, परन्तु वृत्तिव्याप्नि 
। से ब्रह्म के श्रावरणरूप अज्ञान को हटाकर जिस ब्रहम 
को विषय कर सकती ह; सो शुद्ध तथा अपार रथात्‌ 
 देश-काल-वस्तु के अन्त से रहित ब्र मंदहुं। 
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ओविचारसागरदपेण (४) वस्तुनिर्देशरूपमंगलाचरण । 
ॐ = ४ | 








# दोहा २ # 
अव्थि चपर स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेस । | ` 
विधि रवि चन्द्रा वरुनम, सक्ति धने गनेस ॥ 


+ 
"मेरा (कूटस्थ साक्षी) का स्वरूप अच्धि 
| अथात्‌ समुद्र को तरह पार श्र्थात्‌ .श्न्तरद्धित है । ।, 
। जिस प्रकार समुद्र शी लर समुद्र से भिन्न नदीं दहै | 
किन्तु समुद्र मे टौ कहिपत है, ठक उषी प्रकार विष्णु, 
| मदर, रि (गद्या), रवि (सू), चन्दर, वरुण, यमराज, 
| शक्तिदिवी, धनेश (उबर), गणेश इत्यादि सवर देवता 
, रूप लषरं ससुदररूप सु शुद्ध चेवन से भिन्न नदीं दै, 
| च्नन्तुये सव सुममेंही करिपित है । 
। दोहा ३ ‰ 
जा कृपालु सथ्ज्ञ करो, दिय धारत मुनि ध्यःन । 
ताको दोव उपाधि तँ, मोम मिथ्या भान ॥ 


ष अथ ;--जिस फुपालु सर्वज्ञ इश्वर का मुनिजन हदय 

 भेंभ्यान करते ह, वे हेशवर, जैसे रस्षी मे सोप श्नोर स्वप्न ` 

में नगर इत्यादि मिथ्या प्रतीत होते हे, उसी प्रकार सुक 

। शुद्ध चतन मं माया-उपापि से मिथ्या ही भ्रतोत होते ह । 

| ऋ ॐ दोहा ४ 

ह जिरि जाने विन जगत, मनहु जेवरी सांप । 

& नसे भुजग जग जिद लहै, सोऽदं आपे माप ॥ ` ॐ 
= 4 
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श्रीविचारसागरदर्षण (५) वस्तुनिदशरूदमंगलाचरण 





। ---चैसे जिल रघ्सी को पिना जाने सांप. 
प्रतीत होता है, बह रस्सी उस कल्पित सप का 
द्मपिष्ान मानी जाती दै! इसी प्रकार जिस त्रह्म 
को विना जाने यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है 
वह्‌ ब्रह्म इस कल्पित संसहर का भधिष्ठान ह । श्नौर 
ससे रस्सी रूप श्रधिछान के ज्ञान से कल्पित प्रथत 
अभ्यस्त सपं की निष्त्ति दती है, उसी प्रकार जिस 
अधिष्ठानस्य ब्रह्म को जानने से इस कश्पित संसार की 
निष्ृत्ति होती दै, बह धिष्ठानरूप व्रह्म म स्वयं ह म स्वयं ह| 


% दोहा ५ # 
बोध चादि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 


सो मेते दहै आतमा, काकं. करू प्रनाम ॥ 


अथं :-सुकृति अथात्‌ पुण्यात्मा जिज्ञासु जन न्ञान 
की इच्ा से शनन्तःकरण शुद्धः करने के लिए जिस निगुण 
राम फा भजन करते दै, बह राम मेरा श्रात्मा अथात्‌ | 
स्वरूप ही है, अर्थात्‌ बह राम मंदीहं। षरि म 
द्धिसक्षो शरणाम करट, अर्थान्‌ युक से भिन्न श्रीर 
कोई वस्तु है ही नदीं जिसे र्मे प्रणाम कर । 
॥ इति बस्तुनिर्देशरूपमंगलाचरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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अनुवन्ध मे भधिकारी वणन श्रीविचारसागरद्पेण ` 
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-- अथ भनुबन्धसामान्यनिरूपणम्‌ - 


भथ के श्यादि में हमेशा श्नु्वथ यतलाए जाते ह । 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन श्नौर सम्बन्ध, इन चाये को 
अलु्वंघ कहते है । उनमें से पते उत्तम अधिकारी का 
वणन करते हे! 


व 9 1 क 





9 
2 
~ 
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क ज = जा जः च = जः + कः = 


दोहा 


मल ॒विद्धेप जाके नही, किन्तु एक भक्ञान । 
हं चव साधन सदित नर, सो श्रधिकृत मिमान ॥ 


जिस पुरुप ने निष्काम कमै श्रौर उपासना के दारा 
मल अथान. पाप, जिससे मन में कामादि श्रशम संकल्प 
| उत्पन्न होते ह, भौर विक्तेप श्र्थात्‌ च॑ चलता, इन दोनां 
| को दूरः कर दिया है ओर देवल श्यपने स्यरूप 
शा अन्ञान ही शेप रह गया हो; तथा (१) विवे? 
(२) वैराग्य, (३ ) षपदूसम्पत्ति नौर (८४) ्‌ | 
इन चार साधनों से सम्पन्न हो, बह उत्तम अधिकारी ` 
कहलाता हे। 


& 0) चकः मात्मा सत्‌ ह भर जगत्‌ असत्‌ ह, ~ मात्मा सत्‌ हं श्नौर जगत्‌. असत्‌ हं, | 


एः 
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श्रथमतरङ्क {( ७ ) । चारसाधन 


` इस प्रफार सत्‌ श्नौर असत्‌ के विवेचन (भ्रलग करने) 

को विवेक कहते है । 

। ( बैराम्य :- ब्रह्मज्लोक तक जितने भी मोग दै, 

उनको न वाहना, वैराग्य हं । 

* (३) पदूसम्पत्ति :- नीचे लिखे छः साधनों को मिला 

। कर पट्सस्पत्ति कहते हे । 

(क) शम :- मन को चिपयों से रोकना । 

(ख) दम :~ इन्द्रियो फो विषयों से रोकना । 

(ग) शद्धा :- गुरु श्नौर वेद के वचन सत्य है, ेसा 

[ विश्वास रखना । | 
(च) समाधान :~ गु के पास वेदान्त का उपदेश | . 

सुनते समय मन भौर किसी जगद नहीं भटके चिन्तु ` 

उपदेश में ही लगा रहे। 
(ङ) उपराम अथवा उपरति :- परमात्मा के तिरिक्त । 

सव भोग पदार्थौ फो दुःखरूप समना वथा उन भोगो ' 

कीभरापि के देतुभूत सी, पुत्र, धन रादि सान सदत ` 

सव कर्माः को व्यागना । 

| (ब) तिविक्ताः- भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान,+भपभान 

| यादि इन्र को सहन करने का स्वभाव । 

(४) अयता :~ मोत्त का स्वरूप हं “सत्‌.चित्‌-भानन्द , 


| स्वरूप नक्ष की प्राप्ति थोर जन्म-मरण रूप वंषन की ` 
| त-न न= 
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विपय.भयोजन नौर संबन्ध ( म ) भीविचारसागरद्पण 
निषत्तिः, इस प्रकार के मोन्ञ की इच्छा । मलविक्तेप % 
रहित ओर इन वार साधनों सदित पुरुप उत्तम अधि 
कारी कहलाता ह 1. 

इस प्रकार विवेक, वैराग्य, पटृसम्पत्ति व सुसुक्ता 

। ये चार, भवण, मनन तथा निदिध्यासन ये तीनः 

| तत्‌-त्वं पद ॐ रथं का संशोधन, ये फुल मिलकर श्चाठ 
ज्ञान के “अन्तरङ्ग साधन" है, मौर यज्ञादि कमं तथा 
उपासना, ये ज्ञान फे बहिरङ्ग साधन कहलाते दै । 


। विपय:- जीव भौर ब्रह्य की एकता इस प्रथ का 
विषय हे। 


प्रयोजन रथात्‌ फल-- परमानन्द छी भ्रानि श्रौर 
सव दुःखां की निद्ृत्ति इस प्रथ का प्रयोजन अधात्‌ 
। फल ह । 
सम्बन्ध :- (१) भंथ का नौर विपय का प्रतिपा 
भतिपादक-भाव सस्बन्ध हं । मंथ प्रतिपादक ( बतलाने 
वाला ) हे र विपय प्रतिपाद्य (वतल्लाने योग्य) द । 
(२) अधिकारी ओर फल का प्राप्य-प्ापक-माव 
सम्ब॑घ हं । फल प्राप्य (पने योग्य) ह नौर अधिकारी 
भरापक (पाने वाला) है। 
(३) धिकारी का श्रौर विचार का कठ्‌ -कत्तंय्य 


। आव सम्ब॑घ हे । अधिकारी कत्तं (करने वाक्ञा) है न्रौर | 
विचार कत्तेव्य (करने योग्य) है। 














(-0. 1\/1८111(1/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 1411260 0\ 681 | 
# ३ 


म्रथमतरद्ग ( ६ ) प्रयोजन में शंका नौर उत्तर 


(४) भ्रंथ का श्रौर ज्ञान का जन्य-जनक भाव 
सम्बंध हे। विचार दवारा प्र॑थ ज्ञान का जनक ( उत्पन्न 
करने वाला) ह रौर ज्ञान जन्य (उत्पन्न होने बाला) 
है । 

शंकाः- श्चाषने "दुःखों की निशृत्ति भौर परमानन्द 
दी प्राप्ति" म्रंथ का प्रयोजन कदा, सो टीक नदीः 
क्योकि ्रात्मा सदा परमानन्द स्वरूप हं, उसके लिए 
परमानन्द की प्राप्ति करना स्वेधा असम्भव हं । 


उत्तरः- # दोहा # 


“'्करको कंकन खोयो एेसो श्रम भयो जिरि ॥ 
ज्ञान तै मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥" 


यसे किसी के हाथ में कंगन हो, किन्तु उसे भ्रम 
हो जाए कि “मेरा हाथ छा कंगन खो गया।' छर 
किसी ॐ वतलाने से उसे कगन का सा ज्ञान हो जाए 
कि कंगन मेरे दाथमेंद्ीरह, तो बह एेसा कदेगा कि 
ध्रा कंगन मिल गया । इसी प्रकार उसे पदे से 
ही ्राप्न कंगन फी मी जैसे प्रापि कदी जाती है, वैसे 
ही परमानन्द स्वरूप श्ात्मा में अज्ञान से एेसी श्रान्ति 
होती ह फि “श्ात्मा (मे स्वयं). परमानन्द स्वरूप नदीं 
ह छन्तु परमानन्द्स्वरूप ब्रहम दै । म ब्रह्म से भिन्न 
है, ओर उपासना करके ब्रह्म फो प्राप्न करूगा। इस 
प्रकार की भ्रान्ति बहव श्वज्न पराणियांकोद्ोरदीद। 
यद्यपि बहूव पदे लिखे लोग भीर्यों दी कहतेर्है दन्तु 
बे भी मूखेष्टीद। क्योकि जो जीव श्नोर त्रह्ममेंमेद्‌ || 


1 नन ~~~ = 
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। हे, उनको शास्त्र मूख कदता दै । रसे पुरुषां 
करो एण्य कर्मा के उद्य से यदि कदाचित्‌ ब्रह्मज्ञानी गुर 
से वेदान्त भ्रंथोके भवण फी प्र्नि दो जाए. तच 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन से ज्ञान होने के चाद ये कदते 
है कि “हमें शास्त्र श्रीर्‌ गुरु फी कृपा सरे परमानन्द 
पराप्त हो गया 1" उनके कहने का तात्पर्यं यह हें. कि 
प्मास्मा वो परमानन्दस्वषटप पददिले भी धा, किन्तु मेरा 
श्रातमा परमानन्दस्वरूप ह, एेमा सुमे क्न नहीं था; 
इसलिप वह्‌ अप्राप्र सा था; किन्तु अव रुरुहारया शाख 
सुनने से श्रात्मा का परमानन्दपना सुभे ज्ञात हो गया 
हं, इसलिए परमानन्द की प्राप्ति द्यो गयी डै। तो इस 
प्रकार प्राप्त फी भी प्राप्ति हृ्ना करती हे। अतः 
परमानन्द की प्राप्ति खूप प्रय का भयोज्ञन सम्भव हैः 
इसलिए उचित दै, भुवत नदीं । 

जैसे रस्सी मे साँप नित्य नित्त है (पहिले से टी नही 
ह), शन्तु रस्सी फे ्रज्ञानसे ही सांप की भ्रान्ति 
होती ह। फिर अब रस्सीका ज्ञान होता रहै, तो उस 
कृपित सपं की निबृत्ति दोती हे 1 इसी प्रकार श्रा्मा 
| सें संसार नित्य निवृत्त दै, किन्तु अज्ञान से भात्मा मं 
। भिध्या ध्ररीत होता है। उस भिथ्या संसार फी निगरचि 
श्रात्भाके ज्ञान से ही होती ह इसलिए नित्य निवृत्ति 


की निगृत्ति श्रौर निस्य प्राप्त की प्राप्ति इस प्रथ का 
प्रयोजन है । 


इति भोविचारसागरदपंणे श्नुबन्ध- 
| सामान्य-निरूपगं नामप्रथमस्त्ररंगः समाप्रः ॥१॥ 
(< ~ 
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द्वितीयतरङ्कः ( ११) ्धिक्ारी-खंडन 
८ -===-------- ~~ 
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; # दितीयस्तरंगः # ¦ 
&« = =€ => "© ==" "6" "द" श" ८" = "<" =" < 
ॐ अथ अनुबन्ध-विशेप- निरूपणम्‌ # 

प्रथम तरंग में जिन चार युबन्धां का सामान्य 
रूप से वरणेन किया था, उन्हीं का इस द्वितीय तरंग 
मरे शं समाधान सित खं विस्तार से वणेन 
करते है। - ` 
शंकाः- श्यापने प्रथम तरंग मे कदा फि मल-विन्तेप 
रदित वथा चार साधन सहित पुरुष इस प्र॑थ का श्चिर्गरी 
है । उन वचार साधनां मे एक स॒सुक्ता भी वतलाई । 
सुशुक्ता -अयौत्‌ मोच्च की इच्छा । सो मोत्त कौ इच्छा 
किसी परे मी नदीं दोतीः क्यांफि मोक्त के दो घंश दै 
(१) कारण (पज्ञान) सष्टित संसार की निश्ृत्ति र 
(२) ब्रह्म की प्रात्नि । इनमे से कारण सहित संसार की 
निवृत्ति तो कोई नीं चादवा; किन्तु दुःखां फी निव्रत्ति 
सव चाहते है । दुःख तीन प्रकार के दोते द- (१) श्ाध्या- 
स्मिक (रोग, मूख इत्यादि से दुःख)- (२) आआधिभौचिक 
(चोर, शेर, सपे श्रादि से दुःख) व (३) ाधि्देविक् 
(यक्त, रात्तस श्मादि से तया सरद गर्मी भादि से 
उत्यन्न दुल) । इन तीनां दुःखों की नि्रु्ति श्रषने 
अपने उपायो से हो जाती ह। 
चनौर ब्रह्य फी भ्राप्ठि भो कोद नहीं चादता। 
वर्योषटि हम उसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते ई जिस 
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। 
9 
अधिकारी-मंडन ( १२) भरीविचारसागरद्पण .. | 


(-------------------- १ 
वस्तु का हमने पिले कमी श्रनुभव किया हो; परन्तु 
| बह्म का श्रनुभव तो किसीने किया दी नदीं द। अतः || 
| ब्रा को प्राप्त करने की इच्छा भी किसी को नहीं होगी । 

| इससे सिद्ध हुश्रा, फि कोड भी पुरुपनदो कारण ¦ 

| खदित संसार फी निघ्रत्ति चाहता है श्रौरन व्रह्म को प्रप्र | 
। करना ही चाहता है. अपितु (बल्कि) सव॒ विपय सुख 

| 

| 

| 

| 

| 








कोटी चाद्ते ह, न कि मोत्त को; यतः मोत्त की इच्छा 
न होने से छोई धिकारी नदीं दै, इसलिए यह्‌ मरय 
धनाना दी निरथेक द १९ 


उत्तरः-्मापने मोच्च के प्रथम श्च॑श पर श्रा्तेप ` 
करते हुए का फि संसार छी निवृत्ति कोर नदीं चाहता, 
चन्तु दुःखों की निवृत्ति सव्र चाहते है । शौर वह्‌ 
दुःखों फी निगृत्ति ्रपने पने उपायो से दो जाती दै। | 
चन्द द्वा श्रादि उपायों से भी दुःखों की निवृत्ति 
| फमी हो जाती हं, कमो नदीं भी होती । श्नौर यदि 
दो भीजातीरहै, तो भी सदा के लिए नदीं होती, वथा ` 
| सर लोग यद्‌ चाहते हँ कि हमारे दुः की निवृत्ति | 
देसी दो जाप फि दुःख फिर कमी न धाप, अथात्‌ , 
| सच दुःखां छी शरत्यन्त निवृति ही चाहते है । सो जव 
। त जन्म मरण का चकारः चलता रहेगा, जव तक 
| शरीरो का धारण होता रदेणा, तव तक दुःखों की 
अत्यन्त निवृत्ति नदीं हो सकी । श्नौर इसी अन्म 
मरण के चकर फो ही संसार कहते है । अतः यह्‌ सिद्ध ` | 
दा कि जव तक कारण सदिव संसार की निवृत्ति न | 
होगी, तव तक दुःखां की अत्यन्त निवृत्ति नदीं दो # 


प 






क = ~ ------ ~ ` 
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द्वितीयतरज्ग ( १३ ) ्रात्मज्ञान से दुःखों की निवृचि 
† सृती; रौर दम सव दुःखों की निवृत्ति सदा के लिप 
ही चाहते है । सरे शब्दों में यों कना चादिए क्रि हम 
| सव कारण सहित सलार कौ श्ल्यन्त निवृत्ति 
ही चाहते हे । 

शंका :--श्चापने कषा फि दुःखों की निच्ृत्ति तव 
तक नदीं दो सकरी जच तक शरीर की निवृत्ति नटीं 
होती । यह कते श्रौर यह्‌ भी बताश्नो कि शरीर की 


निवृत्ति दौमे होगी १ 
उत्तर २--देखिये, सव॒ शरीर पुख्य श्चौए पाप से 
। ही बनते है । देवताश्रां फे शरीरो की चरपत्ति में 
यिकः पुखय हेतु (कारण) पढते दै. नौर. पशु-पक्तो । 
। श्रादि नोच योनियों मे श्रधिक पाप हेतु पडते दे. रीर । 
। मनुष्य परं भी ओ उ हँ उनमें श्चधिक्र पुण्य तथा जो | 
नीन दहै उनके शीस में अधिक पापकारण पड़ते ६ । | 
। तस्यं यदद किं सभी शरीरोंमेंपापभी कारण , 
| पडते है; रौर पाप दुःख कं कारण हं । शत्रः इससे 
सिद्ध ह्या क्रि समी शरीरो में दुःखां णो भोगना ही , 
पड़ता हे, अर्थात्‌ जव तक शरीरो छी निवृत्ति नदीं 
। होगी, तच तक दुःखों की निवृत्ति भी नदीं दो सकती 
। श्रौर यष्ट शरीर की निवृत्ति (जन्म मरण के चक्कर फी 
। निवुत्ति).श.स्मन्ञान के त्रिना नीं हो सकती श्नौर इस पंथ 
मे ्ात्मन्ञान का बेन है; इसलिये यह प्रथ साथक है। 
शंका :--विना ास्मज्ञान के शरीर की निवृत्ति 
नहीं दोग, सो कैसे ? | । 
उत्तर :--शरीर बनवा ह पुण्य पाप करमां 2 श्रौर 


€ -------- =-= 











वन रो. गत ङ्द्धो 





क त्वत --~-- = 
सा 














;0-0. ॥५॥(1111(॥९51161 8118८811 \/8285} @066101. 0011760 ७५ 6७80001 


। 
॥ 
| 
अधिकारी-मंडन ( १४) शओीविचारसागरदर्ैण । 


1 
3 प्न 


-----------------------> 
पुखय पाप बनते हैँ रागद्वेष से। रागद्धप । है 
अनुक्रूल शौर प्रतिदरूल ज्ञान से (यष मेरे सुख का 
साधन द, एेसा सममने को “अनुकूल समनाः कद्‌ 
कहते ह श्नौर इससे सुमे दुःख मिलेगा एेखा सममने 
| को श्रतिक्रूल समनाः कहते है) । सो पनुकरूल ज्ञान ` 
श्रोर परतिश्रूल ज्ञान “मेद्-ज्ञान' से उत्पन्न दोता दै, 
क्यांफि जिसको हम श्चपने स्वरूप से भिन्न सममतते 
ह उसी मे अनुूलता तथा प्रतिकूलता बन सकती 
श्रपने राप में तो अनुक्रूलपना रौर प्रतिद्लपना दोता 
ही नदीं ह । यदह मेद-च्ञान पने स्वरूप के श्चन्नान 
से उ्यन्न होता हे, श्नौर बह स्वरूप का ज्ञान, विना 
। स्वरूप करो पदिचाने, दूर नदीं दो सकता । जसे रस्सी 
फा अज्ञान रस्सी फ जानने से ही निवत्त टो सका 
दै, वसे दो श्रपने स्वरूप फा ज्ञान भी अपने श्रापको 
। पददिचानने से दही निवत्त दोगा श्मौर श्चपने श्रापको 
पद्िचानने को दी “रात्मज्ञानः कहते ह । इससे यद 
। (तद्ध हुध्ा छ श्यार्मज्ञान से भस्मा का श्चज्ञन नष्ट 
दाता ह श्रौर श्यास्मा के ज्ञान के नष्ट देने से भेद- 
कान @ तद्वान) की निवृत्ति होती दै, शौर मेदज्ञान के 
नष्ट योने सं दी भ्नुद्रूल ज्ञान अर प्रतिकूल जान 
च दाच हे । भनुदूल्‌ रौर प्रतिकूल ज्ञान के न दने | 
1 प नष्ट दते ह 1. रागद्रषप की निवृत्ति से पुण्य | 
छार पापकी निवृत्ति दती ह। पुस्य.पाप छीनिव्रत्तिसे शरीर । 
% निवुत्ति होती ह । भतः यद सिद्ध हा छि दुःखां की 
| निवृत्ति के लिये, जिस शरीर की निवृत्ति की भावश्यकता है, 
८ द्‌ यर रौ निवि विना ात्मजञन्‌ ॐ नदी दो सकती । 





























| 
| 
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द्ितीयवरङ्घ ( १५ ) भोन्त ो सव चादते दै 











क च 1 म मौपरौयोकयपकं [ ~, 


€ < ४, 
| शक्रा - यह तो समफमें शचा गया कि मोत्त 
| 





का पद्धिला श्रंश संसार की निचृृत्ति है, रौर उसको 
सच चाहते है; किन्तु व्रह्म का जत्र छिसीने च्ननुभव 
ही नहीं कियाद, तो उसे कौन चहेगा ? | 
उत्तर ‡- श्ापकी यह शंका के स्वरूप को | 
नदीं जानने सेद्दीदो रदी हं। “श्रह्म नित्य सुल-स्वरूप 
ह ठेसा वेद्‌ का सिद्धान्त ह, यौर सुख का अनुभव 
सभीने किया है, इसलिए सभी लोग सुख-रवरूप बह्म को 
्राप्त करना चाहते है । रीर यद जा श्रापने कषा कि 
सव॒ लोण विपय-सुख को चाहते हं, सो वात नदीं दै, 
किन्तु सव लोग केबल सुख को दी चाहते है । बह सुख 
चह विपयों से मिले, चाहे चिना विषयों के- (जसे सुपुस् 
। श्रौर समाधि में) । श्चौर जो सुख विषयों से भिलता ह,वह 
तो चणिक ह, ौर हम लोग तो नित्य सुख अथात्‌ । 
ब्रह्म को प्राप्त करना वाहते ह । इससे यदह सिद्ध हा 
कि सव लोग जन्म-मरण रूप संसार की निवृत्ति भौर 
निस्य सुख रूप ब्रह्म की प्राप्ति को चाटते दै; अौर 
इसी को दी दूसरे शब्दं मे मोक्त कहते ह । उसको 
सव लोग चाहते है, अथात्‌ सव मुयुद्ध होने के कारण 
अधिकारी ह, इसलिए यह मरं निरथेक नहीं हं । 
शंका :- पने इस प्रय फा विपय, जो जीव- 
ब्रह्म की एकता वतलाईे, वह समम मं नहीं श्रा; 
क्योंकि जीव, विद्या, अस्मिता ( बुद्धि भौर भास्मा 
की दकता की प्रतीति, सामान्य अहंकार ), राग, दोष, 
भौर अभिनिवेश (ख्त्यु के भयसे शरीर की र्तामें 


, 
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॥ 
विषय का खंडन शौर मंडन ( १६ ) भ्रीविचारसागरदपेण । 
-___-_~_ ५ 
2 श्माप्रह ) इन पाचों क्लेशां वाला है, श्रौर व्रह्म इन 
पांचा क्लेशं से रष्टित है । जीव परिच्िन्न (सीमित) 
ह ओर जह्य व्यापक है । जीव अनेक टै मर ब्रह्म एक 
हे । एसे बिन्ङुल धिरद्ध धभ वाले जीव का ऋय से 
अभेद ( एकता ) कैसे होगा ९ शौर यदि हम दठ से 
जीव ब्रह्म को एक समने फे लिए, जीव फो अनेक न 
सममकर एक मानेगे तो एक जीव फे सुखी दुःखी होन 
से सभी को युख-दुःख का भान होना चादिए; शौर 
एक के मुक्त होने से सभी मुक्त होने चाद्यं । 
उत्तर :- हमारे जीव ब्रह्म फी एकता के तात्पये 
छो न समभने से दी श्रापको यह शंका उठ रदी ह। 
हम सारे जीव की ब्रह्म से एकता नहीं करते, शन्तु 
जोव का जो श्रधिष्ठान, कूटस्थ, साच्ती माग दै, उस 
साक्षी प्रर ब्रह्य फी श्मापस मे एकता करते. हं। 
श्रीरये जो रागद्रेप, सुखदुःख, वन्धन.मोक्त दै, 
सव श्रन्तःकरण॒ के धमे हे, सौर ` अन्तःकरण अनेक 
र इसलिए एक के सुखी-दुःली होने से सव ॒युली- 
दुःखी नदी होते । 
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गाङ्का ;- श्रापने एकता करते समय श्न्तःकरण 
इत्यादि को धछोढ़क्र केवल सादी भाग से ब्रह्मी 
एकता यतला द, सो साती यद्यपि सुख दुःख से रिव 
है, किन्तु एक नदी नाना दै; क्योकि जैसे मेरा साक्ती 

अन्तकरण के सुख को श्नौर अन्तःकरण के धर्मा ¦ | 
फो जानता दे, वह्‌ साक्षी यदि सवम एक होता, तां 


सवके शन्तःकरण॒ के धर्मौ को वा ( जानता । किन्तु हम | | 





---- -ऋचछन्कर 
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द्वितीयवरङ्ग ( १७ ) सात्ती भौर ब्रह्म की एकतां 
र रमै ~~~ -= ------- =-= 
देखते है कि सवका सादी अलग अलग अपने ्यपने 
न्तःकरण के धर्मा को जानता है । इसलिए वह एक नदीं 
अनेक है, नौर व्रह्म एक दै, एेसा वेद का सिद्धान्त 
ह! तोफिर साक्षी शौर ब्रह्म की भी एकता केसे दो 
सकती ह ? 9: 
इन्तर- यष्ट जानना इत्यादि श्वन्तःकरण क _धम्‌_ 
है, न कि सातती के! साक्ती तो केवल उस इत्ति को 
सन्ता ब स्फूति देने वाला तथा उसका भ्रकाराक्‌ द । उस 
| वृत्ति की उपाधि से उस्र प्रकाशक चतन का नाम 
साद्धी पड़ता दै, भौर बृत्ति का जो नानापन तथा वस्तु | 
| क्तो जानना इत्यादि क्रियाः है, उनका भिभ्वा श्मारोप । 
उस शद्ध चेतन में होने से दम उस शुद्ध चतन को | 
भ्रान्ति से जानने बाला तथा अनेक मानते ह । जैसे 
| मदश्राकाश एफ दे, किन्तु हम घडे की उपाधि से उसे 
चटाफाश कहते ह । यदि धड़े नेक है, यर कीं 
| लिये जारे, गो व्यो को देसी भान्ति दोती हे, | 
| कि घटाकाश भी अनेक ह रौर कीं लिए जा रहे ह। ` 
| चिन्तु ससे श्नेकपना श्नौर लियाजानापना दोनां यदे 
| के थय हे मौर हमें घटाकाश में भ्रान्ति से प्रतीत होते 
| हे । ठीक इसी प्रकार छिसी वस्तु को जानना . चौर 
| नानापना ये सय अन्तःकरण की शृचति के धमं ह, 
| परन्तु साक्ची मं भिथ्या भरवीत हते द । जानने बाली 
| जो न्वःकरण छी वृत्ति हे, वष्ट सवी भिन्न भिन्न दहै | 
| कयो्षि अन्तःछरण भी सवके भिन्न भिन्न हँ; इसीलिए 
| हम एक दूसरे के सुख-दुःख को नदीं जान सकते; ६ 
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सात्ती शौर ब्रह्मकी एकता ( १८ ) श्रोविचारसागरदपेख ¦ 
न 


किन्तु साक्षी जो शद्ध चेतन है, बह तो सयम फ़ दे । 
द्यतः उस प्रकाशरूप एक साक्षी की व्रह्म से एकता 
सक्ती द 


जसे सामान्य भ्रकाश-लप बिजली सव लटा में 
एक है, फिन्तु लटूटु्ां ी उपाधि से जो विशेष प्रकाश 
वनता है, वद्‌ भिन्न भिन्न होवा दै । लाल लट. की 
उपाधि पे लाल, हरे की उपाधिसे हया तथा सफेद 
की उपाधि से सफेद प्रकाश दीखता है नौर ये भिन्न 
भिन्न प्रकाश भिन्न भिन्न पदार्थो फो प्रकाशित करते 
ह । अव यदि कोई एेसा कदे छि ` सामान्य प्रकाशरूप 
विज्ञली सव जगह एक द तो जिस समय मेरे इस मकान 
जेसा लाल प्रकाश करती ह, उसी समय सभी मक्तानाम्‌ 
भेरे जसा लाल प्रकाश क्यो नदीं होता, तो हम कगे 
फि यद्यपि वद्‌ सामान्य प्रकाश तो सव जगह एक 
किन्तु सक्ान को प्रकाशित करना उसा धर्म नदीं हं 
वह तो केवल त्तटटु्भां छो सत्ता देने वाल्ला तथा 
प्रकाशित करने वाला दहै । छन्तु मकान में भकाशं 
फलान वाले लट. सवके भिन्न भिन्न ई, 





| 
| 
| 
| 







। 

| 

। 

एकः फो जलाने से सव ल्ट नटीं लते 1 इसी | 
प्रकार साप्रान्य-चेतन-रूप साक्तौ के एक होने पर ॥ 

भी अन्तःकरण रूप कद्र सवके भिन्न भिन्न है | 
उन धर्मा कान्नान भी भिन्न भिन्न द्योता ह । असे | 
वटन द्वाने से पद्दिले मी, सामान्य बिजली तो मौजृद धी | 
९ रहती दं, किन्तु ज्यां ही बटन क द्वाया जाता ह व्यो स ॥ 


अन्तःकरण के धमं भी सवके भिन्न भिन्न दै 
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हितीयतरङ्घ | ( ६६ ) संसार के मिथ्याप्नेमेंरशका 





ल. के हरे स्वरूप चनौर मकान की वस्त्रों का प्रकाश दोता ह, 
वैसे ही इस जाग्रत्‌ अवस्था रूपी वटन के द्चने | 
पष्िल्े भी सामान्य चेवन साक्ती तो मौजूद. दी रहता 
| ददे, वन्तु ज्यों दी जात्‌ ्वस्थारूपी वटन दवता द, | 
अर्थात्‌ ज्यों ही जाभरत्‌ वस्था घाती ई, त्यां दी | 
छ्न्तःकरण के धर्मा का तथा बाह्य संसारके पदार्थाका | 
ज्ञान होने लगता द । अव यह जाम्रत्‌ अवस्था श्रता स्वप्न | 
वस्था रूपी यटन जिस जिसका, जदं जहाँ रौर जव 
जव दवता रहता ह, उस उसको वरहो वदां चीर त्र 
तव ज्ञान होता रहता है, किन्तु साक्ती चेतन तो 
विली की तरह सदैव निर्विकार तथा सामान्य भकाश 
रूप से स्थिव (कायम) रहता है । उस साची च्रौर ` 
ब्रह्य की एकता होती दै। श्रौर वद साती जीव का 
लक्त्या्थे द । इसी नाते हम जीव श्मौर ब्रह्म की एकता | 
का वणन करते ह । बह संगत दै असंगत न्दी, स्थात्‌ | 
उचित दै, अनुचित्त नदी । | 


शंका ~ आपने परमानन्दस्वरूप ब्रह्म की प्रापि चनौर 
जन्म-मरण रूप संसार की निवृत्ति इस प्रथ का 
प्रयोजन बतलाया था, रौर यह कहा किं संसार रूपी 
बन्धन की निवृत्ति श्रासमन्ञान से दी हो सकती हं, जैसे 
रस्सी मे कल्पित सपे फी निवृत्ति रस्सी के ज्ञान सेदी | 
हो सकी है ! किन्तु यद्‌ बात वदी घट सकदी दं जदा । 
सर्पं मिथ्या हदो। सच्चे सपं की निषृत्ति तो चाहे फितना 
ही रस्सी का ज्ञान करते रहो, नदीं होगी । इस प्रशार 
यदि यह संसार भी मिध्या होता तो इसकी निषृत्ति 


1 कक णपरं 
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| 
ष, 

श॑कावादी-संसार मिथ्या नदीं है ( २० ) श्रीविचारसागरद्प्ण । 
| 


५ ्रात्मक्चान से दो सकती । किन्तु यह संसार तो सत्य 
। है, इसलिए इसकी निषि फिंसी के ज्ञान से नदी | 
होगी, क्योकि जैसे घड़ा बनाने के लिए मिदरी, इम्दार |. 
चक्र. डंडे इत्यादि की आवश्यकता होती है, इसी | 
| प्रकार किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए पाच 

| कारणों फो वतलाने छी आावश्यकवा पड़ती ह :- ( १) ।, 
| सत्यवस्तु फ ज्ञानजन्य संस्कार- जैसे सप की भ्रान्ति | 
| उसीको हो सकती है, जिसने पदिल्े कभी सच्चा |, 
| सपे देखा हदो, इसी प्रकार यदि संसार से पिले को | 
। सा संसार होता तो हम मानते फि उख स्व संसार |' 
के ज्ञान के जो संस्कार है, उनसे इस संसार की श्रान्त | 
| हो रदी है; किन्तु भाप मत में तो ब्रह्म ॐ श्रतिरिक्त. || 
कोद सत्य दी नही, रौर जव इस संसार से | 
| पिले कोर दूसरा सत्य संसार ही नही था तो उसके | 
। संस्कार भी न होगे; तो फिर उसके (स संसार से पिले 
| किसी दूसरे सत्य संसार के) संस्कारो ॐ न. होने 
| से, इस संसार की रान्ति कैसे हो- सकती ह १ इसलिर 
| यदह संसार मिध्या नही, भिन्तु सत्य रै 1 


(२) प्रमेय-दोष भर्थान्‌ अधिष्ठान मँ सादृश्य दोप- 
| जैसे रस्सी जो सपं का रधिष्ठानं है, उसमे सपं की | 
| भान्ति इसलिए होती है कि वह भी सपं के सश 

| लम्बी टेदो रखी हरे ई, किन्तु पत्यर मेँ फमी स्प की 
| भन्ति नदीं हो सकती । इसी भकार आत्मा मे 
संसार की ध्रान्ति हम तभी मान खकते है, जव आत्मा 
द मी संसार के सदश हो, किन्तु श्रात्मा चौर संसार ॥ 


मा कया न ~ 
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हितीयतरङ्ग ( २१ ) शंकावादी-संखार मिथ्या नदी है 
(1 तो विल्ङरल श्रधकार श्नौर प्रकाश कौ तरह भापस में 
विपरीत स्वाभाव वाले है । अत्मा चन्द्र दै रौर 
संसार वार है । मात्मा प्रकाशक है श्नौर संसार 
भरकाश्य . अर्थात्‌ प्रकाशित होने योग्य ह ! इस भ्रकार 
जव दोनों मे एक सैसापन नही हे, तो पिर आत्मा 
मे संसार ढी भ्रान्ति कैसे दो सकती दे ? 
(३) प्रमाता का दोप अथात्‌ भमाता (अन्तःकरण) 
` मे मय इत्यादि दोप-जेसे डरपोक च्राद्मी को दही 
सर्पं की भ्रान्ति होती दहै, न कि शूरवीर को। 
(४) प्रमाण का वोप चर्थात्‌ ध ( (० 
से चःधलापन इत्यादि दोप-जेसे रस्सं सं 
६ उसी कोहो (ल जिसके भ 
घुःधलापन दो, अथवा छ चरंधेरे के कारण घ घलापनः 
हो । किन्तु शल तो ये प्रमाता भौर प्रमाण दोप दोनों , 
ही नदीं दीखते कर्योि अन्तःकरण तथा नेत्रादिक 
इन्द्रियों तो खष्टि के पिले थी दी नदी; फिर य खष्टि 
छी भ्रान्ति किसको दोची दं 
(४) श्यधिष्ठान के विशेष रूप का शज्ञान्‌ के विशेष खूप का अज्ञान थात्‌ , 
श्रधिष्ठानरूष आत्मा का चज्ञान । सो चात्मा तो 
ज्ञानस्वरूप हे, उसका श्रज्ञान कैसे दो सकता है, क्या- 
कि चान अर श्रन्नान दोनों भरकाश श्नौर धकार की तरह 
एक दूसरे के विरोधी ह । खर दसरा जसे रस्सी में 
सर्पं मो भ्रान्ति उसी कोषो सक्षी है जिसको रस्सी 
रूपी श्धिष्ठान के विरोप रूप ( सुदम तन्तु 
उमेठापन, बट इत्यादि रस्सीपन ) का भज्ञान दो, चौर 
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शेकावादी-कम से मोन्न ( २२) श्रीविचारसागरद्पेण 
८3 "~ -~~"=---------------~------=-------- न -- | = ब रमन 


साथ साथ उस रस्सी के सामान्य रूप ( लस्वापनः 
पतलापन, यह-पन चौर दहै-पन ) का ज्ञान भी दो 

ब्रह्म भं तो सामान्यपन शौर विशेपपन है ही 
नहीं 1 बह तो निविशेप है । इसलिए जव तरह का 
सामान्यरूप से ज्ञान श्नौर विशेष रूप से अज्ञान सिद्ध 
नटीं होता है तो फिर उसमें संसार की भ्रान्ति भी 
सिद्ध नदीं हो सकती । 


जव यह्‌ सिद्ध हच्रा कि संसार भान्ति नदीं है, तो 
फिर इसकी निवृत्ति श्रास्मा के क्ञान से नदीं हो सकती; 
लेसे सश्च सपं की निषृत्ति रस्सी फे ज्ञान से नहीं दो 
सकती । यदि सच्चे सैको निवृत्त करना हं तो ण्डे 
गाना अथवा मारनारूपी कमे फरने की भ्रावश्यकवा 
| इसी भरकार इस सच्चे संसार से यदि हम मोच 
चादते हं तो बदक्मैसेदीदह्ो सकतादहे, नकि ल्ञान 
से; क्योकि मोच का थं है दुःखों से दयूटना । सो 
जव तक शरीर कायम रदेगा, तव तक मोन्ञ नदीं 
सकता › श्रौर यद्‌ शरीर पुख्य ` तथा पाप करमो ७ 
ल है । अव हम नये पुर्य रौर पाप नदी करगे 
| उनका श्वागे के लिए सम्बन्ध नदौ बनेगा 
यदि मूल में डुद्य पाप कर्म दो भी जाएँ तो उन 
| भायरिचत्त कर लेगे, जो प्रायरिचत्त शाख ने असा 
| धारण रूप से (खास खास) ववलाए है । श्नौर घो 
| पदिले जन्मों के पाप कमं ह तथा जिनका हम पवा 
नह फ कौनसा प्रायरिचत्त षरे, उन जिए साधारण ` 
परायरिचत्त रामनाम छा जप, गंगा-स्नान शमादि करने ५ 
(4 "र व ~ 
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१.४१ 


द्वितीयतरक्ग (२३) शंकावादी-कमें से मोत्त 








सेवे नष्ट दहो जागे; तथा जो इस जन्म के भौर 
| पिले जन्मों के पुख्य कम हैः हम उनके फल की 
इच्छा न रखेगे तो वे श्रपने राप नष्ट दहो जाएंगे । 
तसे थप लोग कदा करते दो कि निष्काम फमे करने 
से अन्तःकरण शद्ध दोता है, रौर सकाम कमं करने 
से पना ध्रपना फल प्राप्र होवा दै। तो दम भी 
यदि निप्छाम दहो जाएेगे, तो इमं उनका फल नदीं 
मिलेगा । वाक्री रहे नित्य श्रौर नैमित्तिक कमे, जिनके 
नही करने से पाप लगता दै, ओर करने से कोड फल 
नहीं होता, उनको तो हम करते रदेगे; जिससे उनके 
नहीं करने से जो पाप लगता है, बह नदीं लगेगा । 


द्मौर जो कास्य कम भिन्न भिन्न कामनाश्नों से कयि 
जाति दै, वे दम करेगे नही, जिससे मे श्िसी लोक 
। इत्यादि की प्राप्ति हो । ्ौर जो प्रारव्य कमं हे, उनको 

दभ इसी जन्म में मोग लगे । 

स प्रकार करने से जव सव पुख्य-पाप कम 
शान्त हो जा्येगे, तव हमारा पने श्चाप मोत्त हो 
जायगा । श्नतः -क्ञान की कोई भ्रावश्यकता नदीं द । 
प्रर श्रापने श्ात्म-ज्ञान हारा दस जन्म मरण रूपी 
यन्धन की निवृत्ति, जो इस मन्थ का भ्रयोजन (फल) 
चतलाया, सो गलत दीखता दं, क्यांफि मोत ज्ञान का | 
फल नदीं किन्तु कमे छा फल दह 1 
, उत्तर :- श्यापने जो, छिसी वस्तु फो मिथ्या सिद्ध 
| करने ॐ लिए पाँच कारण वताए चौर कदा कफ इनके | 
| चिना कोर बस्तु मिथ्या सिदध नदींद्दो सफतीद्, सो 
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| 
न्ती-संसार मिथ्या है ( २४ ) शरीविचारसागरदपेणं | ( 
८ ठीक नदीं; क्योकि इन पांच कारणो के विना भी 
भ्रान्ति देखी जाती हे । आपने पिला कारण वताया, 
_सत्य बस्तु ऋ ज्ञान ॐ संस्कार; किन्तु यद्‌ नियम नह 
ह । क्योकि हम देखते हैँ कि जिस पुरुप ने सिनेमा म 
अथवा किसी चित्र मे कोड स्प देखा दो, जो सत्य नहीं 
है, तो उसको भी ठस भिभ्या सपे के ज्ञान के संस्कार 
से, रस्सी मे सष की भान्ति हृद्या करती है 1 श्नौर इस 
भिभ्या संसार फा प्रवाह तो अनादि काल से चलता धा 
रहा द । जव नद स्टि होती दै, तो पदिते की खष्टि के 
संस्कार रहते ही है, जिन संस्का से हमे फिर संसार 
के सत्यत्व की भ्रान्ति उतपन्न होती रती है । जसे इस 
जन्म से पिले जन्म में जो मिथ्या शरीर, पुत्र, खी, 
इत्यादि भग-सामप्री थी, उसमें सत्यत्व शान्ति 
संस्कारों से, इस जन्म में प्राप्त हुए शरीर पुरः 
त्यादि मोग सामग्री में भी सत्यत्व षी रान्ति दो 
रदी दै! इससे यद्‌ सिद्ध दोता द कि, संसार को 
सत्य सममना भ्रान्ति है; श्नौर इस श्रान्त की निवृत्ति 
उसके श्वधिष्ठानरूप श्रात्मा के ज्ञान से दी द्ो सकती | 
ह । कर्याणि भान्ति की निवृत्ति भधिष्ठान के ज्ञान से 
ही हृभा करती हं । ॥ 


। 
। 
आपने दसरा छारण बताया प्रमेय _ का दोष - 
ध अधिष्ठान के सदृशपने का दोप । किन्तु यद | 
भी कोई नियत फारण नही ह । कथोकि हम देखते है 
फि सदृशाता के विना भी रान्ति दो सकती टै; जसे 


नि 


त्मा मं जाति की भान्ति (जसे मै वब्रादण ह, खी 2 
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दवितीयतरङ्ग ` ( २५ ) सिद्धान्ती-संसार मिथ्या हेः 
= ---- 


९ 





हु इत्यादि) । श्मात्मा में जाति की (्राद्यणपने आदि 
की) सदृशता फिसी मी प्रकार से नदी ह, सो 
भी रान्ति तो होती ही ह। चौर जैसे शंख में पीलेपन 
दी -भ्रान्वि, मिश्री में कडुवेपन फी भ्रान्ति रौर श्राकाश 
म तम्वूपने घ॒ नीलेपने' की भ्रान्ति दती हे । 
इससे यह सिद्ध हृश्रा कि, चिन।_ सादृश्य -दोप के भी 
रान्ति हो सकती द । | ध 
तीसरा कारण श्रापने प्रमाता (खंतःकरण्‌) म भय 
शमादि दोप. ववलाए । किन्तु यद मी नियम नदीं ह । 
क्योकि हम देखते हैँ कि शूरवीर को भी रस्सी में साप 
की रान्ति श्रौर विरक्त (ल्लोभ .रद्ित) को भी सीपी मं 
चाँदी की भ्रन्तिहो जातीदहै। ए 
चौथा कारण -आपने बताया था प्रमाण दोप, अयात्‌ 
शंख श्चादि इन्द्रियो में दोप । किन्तु यद्‌ भी नियम नहीं 
ह । क्वोकि हम वेखते दै, कि सभी पुरुपां को आकाश में 
नीलेपन की, तथा तम्बू के ्राकार की श्रान्त दती ह; 
तो क्या सवकी श्रँखें खराब हो गयी ह ? किन्तु यह 
तोदो टी नदीं सकता फ सबकी भाखों मेँ घुःधलापन 
श्रा जाए । इससे यद सिद्ध होता हं फि _ विना इन्द्रिय 


दोष के भी भ्रान्ति शे सकती हं। के भी भ्रान्ति शे सकती दहं। 


पौचवां कारण अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान 
यतलाते हए, श्यापने का फ चात्मा ज्ञानस्वरूप हं, इस 
लिये दसा न्नान हो नदीं सकता, कर्यो ये न्ञानरूप 
आखा चौर भक्ञान दोना परस्पर विरोधी है । चिन्त 


<== ~ = ~ 
क का 
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सिद्धान्ती-संसार भिध्या ह ( २६ ) ्रीबिचारसागरदप॑व 
(८=------------------ 























श्नापका कहना ठीक नदीं दै । कर्योरि जसे | 
लकढ़ी मे व्यापक सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी || 
नदीं है, किन्तु विरोप रूप से प्रगट हदे अग्नि हौ | 
लकड़ी ढी विरोधी दै, ठसी भकार त्मा अयात्‌ | 
व्यापक सामान्य येवन श्क्ञान का विरोधी नदीं है, | 
किन्तु अन्तःकरण की वृत्ति सद्ित चेतन (विरोप चेतन) | 
ही अज्ञान का विरोधी है । जैसे हम देखते द क| 
पुति अवस्था मे भन्ञान मी है नौर सामान्य चेतन | 
मी साती रूप से विराजमान दह, छन्तु बह अन्तः. | 
फरण ी धृत्ति के न होने के कारण विरोप चेतन ह 
नदी, जो अन्लान को नष्ट करे । वदां तो केषल 
सामान्य चेतन दहै, ओ ज्ञान का विरोधी नी 
अपितु (बल्कि) प्रकाशक ह । | 






वस्तु ॥ 
सामान्यर्प से प्षान हो नौर विशेष रूप से अक्षन | 
हो, उसी {वस्तु में टी रान्ति दती है, छिन्तु आत्मा म | 

चो सामान्य पना अर विशोपपना ह नदीं । इसि उस्म | 
संसार की भ्रान्ति नदी हो सकती ।* सो थापका यष | 
कना भी ठीक नदीं है, क््योि किसी भी घस्तु श | 
लो स्वरूप धिक समय सें भौर अधिक देश मं रवा | 

वष्ट उस वस्तु का सामान्य स्वरूप कटलातवा द । चीर | 
जो स्वरूप कम समय में भौर कम देश में रहता 
६» वद उस वस्तु का विरोप-स्वरूप कदलावा हे । | 
भात्मा का जो सत्‌ स्वरूप (है-पन) है, वद अधिक 
समय मे चौर अधिक मनुरप्यो को प्रतीव दोषा दै; 
क्याकि दम देखते ह फ ज्ञानी अयवा ज्ञानी, समी 
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हवितीयवरङ् ( २७ ) सिद्ान्ती-संसार मिथ्या है 
न्त 





सदा. “मै ह, फेली अपने “ह-पन” की भतीति 
तोदहोती दही ह । इस से यह सिद्ध हश्ना फि यह 
धह.पन” (सत्‌-पना) आत्मा का सामान्य स्वरूप दं 
श्नौर उस सामान्य स्वरूप का ज्ञान. सभी को रहता हे। 
प्नौर धात्मा का जो चेतन, नन्द्‌, नित्य शुद्ध, नित्य 
बुद्ध मौर नित्य मुक्त स्वरूप दै, सो .कम समय मं 
(केवल ज्ञान होने के वाद्‌) खोर कम मनुष्यों को 
(वल क्ञानियां को दी) प्रतीत होता है; इसलिए बही 
आत्मा फा विशेष स्वरूप ह । रौर खस विशेष स्वरूप 
का सवको ज्ञान नदीं है । इसलिए जो मापने पोंचवा 
कारण बताया, कि अधिष्ठान के सामान्य-रूप फा ज्ञान 
छौर विरोप-हप फा अज्ञान दोना चाद्दिए, वह्‌ कारण 
तो यद षटवा ह । क्योकि संसार के अधिष्ठान मात्मा 
ॐ सामान्य स्वरूप (है-पन) का ज्ञान भौर विरो स्व- 
रूप (चेतन, ्मानन्द रादि) का अज्ञान होने से आत्मा 
में संसार की भ्रान्ति सिद्ध होती ह । जिस वस्तु की 
भ्रान्ति होती हे, उसे मिथ्या क्ते है तथा मिथ्या 
बस्तु की निगृत्ति उसके अधिष्ठान के ज्ञान से दही दोवी 
ह। इसलिए संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान सेद्ीष्टो 
सकती है, न कि किसी दूसरे उपाय से 1 अतः आत्मज्ञान 
हमरा संसार छी निदृत्ति करना स प्रंय का प्रयोजन 
(ल्ल) ठीक दी है, गलत नहीं 1 


ओर जो आपने कमं से भोक्त का प्रतिपादन _करते 
हृष कदा कि “सुद्ध पाप कम शरीर सकाम कर्मा को 
& छोड़ दे, जिससे उसको नीचलोक अथवा उन्तमलोक छी 
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कमे से मोच्त नहीं हो सकता ( २८ ) राश सवा ( १८)/ ; भोनिनार् 
-------____-______=_~~~ । 
( प्राप्ति नदी होगी 1 रौर नित्य चैभित्तिफ कर्मा को नदीं 
करने से जो पाप लगता है, वह्‌ उनफे करते रहने से 
नहीं लगेगा । इस जन्म में थथवा इससे पहिले के 
जन्मों मे जो पाप फियि है, उनका, साधारण भौर 
शसाधारण प्रयाश्चित्त करने से नाश हो जायगा । तथा 
पदिले षयि हुए जो सकाम क्म है उनके फल की 
इच्छा छोड़ देने से उनफा फल मिलेगा नदी, तो इस 
प्रकार भ्रात्मा के ज्ञान के धिनादी जन्म का श्रभावरूप 
। मोक्ञ भिक्ञ जायगा ।” सो भ्रापका यह्‌ कना भी टेक 
| नदीं हे । क्योकि नित्य नैमित्तिक कर्मा का म खग्‌-- स्वग-.. 
शूप फल ह, यह वात भाष्यकार भर स्वामीमशंकृराचये- 
जीने युक्ति श्रौर प्रमाणां से सिद्धकी दहै । इसलिए | 
नित्य नेमित्तिकं कर्मो को करने से उत्तमं लोक की | 
्ाप्री तो होगी, परन्तु मोत. नदीं हो सकता । रौर | 
यह्‌ जो पने कदा कि निस्य मेमिचिरु कर नदी | 
करे से पाप लगता है ` इसलिये उस्र पाप को | 
| 

| 

॥ 


द कक 


यणिनि 






हटाने के लिए निस्य श्नौर नैमित्ति क्म करने | 

चाद्ये सो टीक नही है । क्योंकि नित्य नैमित्तिकं | 

कमो का नदीं करना, यह्‌ एर प्रकार का भाव दः 

। बव पाप का उतपन्न होना एक प्रकार का माव है 

। भगवान्‌ ने गीता के दूसरे अष्याय में कषा दै कि 
“नासतो विद्यते भावः" श्र्थात्‌ अभाव से कभी भाव 


। फी उत्पत्ति नदीं दोवी । इससे सिद्ध हश्ा किं 
| निस्प वथा नैमिचिष कौ % = प च 


म तथा न गश्तक्‌ कमा का फाल, पाप फी भरनुतपचचि. 


-नही दं किन्तु उनका स्वगे इत्यादि फल ह उनका स्वगे इत्यादि फल है, न फि मोक्त । , न कि मोक्त।. , 


-- ~ = ` -~>-----~ 
9 न --- 









=-= 










आ ~ 


| 
+! 
१॥ 


(-0. 1\/॥(111(415511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ 6 01 


द्वितीयतरङ्ग ( २६ ) मोन्न का साधन केवल श्चान द 
 - 
0 प्नौर ज ्रापने यद कदा, कफं पदिले जन्मों के 
सकाम कम के फल की इच्छा को छोड़ देने से, 
उनका फल नदीं मित्तेगा, सो भी ठीक नदीं है । 
क्योंकि यदि इच्छा के नहीं रहने से दी फल न 
मिलता, तो दुःख की इच्छातो किसीफो होती दी 
नहीं, फिर पाप कर्मो फा फल दुःखभी किसी को 
। नहीं भिलना चादिये। भौर “नाऽसुक्तं सीयते कमं 
करप-कोटि-शतेरपिः” यह शास्र का सिद्धान्त दै, फि 
संकड़ां कोटि कल्प बीतने पर भी कमं विना एल 
दिये, नट नदीं होता । इस शास्त्र के अनुसार भी 
। “"फेवल इच्छा मात्र के न रने से कमं फल नदीं 
| देता, यदह श्नापका कहना ठीक नदीं है । 
प्मात्मज्ञानी फे तो कमे न्ट टो सकते हे । क्यो 
कि फमै, क्ता, रौर एल ये बास्तव्‌ में तो है ही 
नही; फेवल अक्ञान से ही कल्पित हैँ । उस अन्तान 
का वितेधी केवल ज्ञान है । इसलिए सन्नन से 
करिपिव जो कर्मादिक है, उनका नाश भी केवल 
ज्ञान से दही होवा ई । जैसे सपने में निद्रा के 
दोप से जो पदा भ्रतीत दते दै, उनका जात्‌ 
मे निद्रा के उङ्‌ जने से अभाव ्ो जावा ६ । 
इसी भकार अज्ञान रूप निद्रा से प्रतीत होने वाले 
जो कर्मं कत्ता भौर फल द, उनका भी ज्ञान-अवस्था 
. रूप जाग्रत्‌ के भाने श का रूप 0 के 
जने से, नाश जता हं । इस से यद 
सिद हृभा कि, ज्ञानी के कमादिक तो, ज्ञान रूपी 
जाग्रत्‌ अवस्था के आने पर, नष्ट दो _ सक्ते ६, रह ध 
वामत 









(न (~ ~~~ ~~~ ---- 
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भोक्त फा साधन केवल क्ञान है ( ३० } श्रीविचारसागरदपंण 












| छन्तु जब्र तक आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं दोगा तव 
| तक कमादिकां का अभाव रूप मोत्त कभी नहीं 
| हो सकता । 


ओर जो श्रापने यह कहा, कि “निष्काम कमे 
करने से रौर कोई फल नीं मिलता किन्तु उससे 
| केवल अन्तःकरण छी शुद्धि होती है, यद वात अंसे 
| वेदान्त में मानते है, वैते हम भी पदतले कथि हुए 
| कर्माके फल की इच्छा नदीं रखे, तो हमे भी 
। करमो का फल नदीं मिकतेगा । यद्‌ ठीक नदीं है । 
| स्यो वेदान्त का तात्पयँ यह्‌ दहे फि जो निष्काम कमे 
| करता है उसका ध्रंतःफरण भी शुद्ध होता दै नौर 
| यदि अंतःकरण शद्ध दोने फे बाद ञान द्वारा मोच हो 
| गया तव तो क्म अपना फल नदीं देगे। क्योंकि मोच्त 
| के बाद, संसार के साथ साथ सुम शरीर षा 
| भी अमाव दो जाता ह । शौर जव सूषम शरीर दी 
| नदीं रता तो किर पुख्य-पाप कमं अपना फल सुल 
| दुःख किसको देणे । किन्तु यदि श्ञान न होकर मोष्त न 
। इना, तव तो कमे अपना फल अवश्य ही देशे । भौर 
| जो. सकाम भाव से कमे छरा है उसो चो केवल 
| च्मचाण़ल ही मिलेगा, न छि अंतःकरण दी शद्धि। 
| इष से यद सिद्ध इया छि मो तो केवल ज्ञान से | 
| दीदो सकता न किमे े। करोषि निष्काम कमं | 
व ऋ शुद्धि दारा ज्ञान प्राप्त करवा कर परम्पया | 

त के साधन वन सकते ह । किन्तु मोक्त का 
सात्‌ साधन वो केवल कान ही है । साधन तो केवल क्ञान ही रई । इसी भ 
सनन -- 
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विषय ओर भ्योजन यन सकते दै 1 
श्रौर इने वनने से जो हमने पिते तरंग में संवन्ध 
वतलाये है, उन पर कों शंका नदीं हो सकती । इस 
लिए. इस भ्रथ का आरंभ सफल ह । 





¶ 95 >< > ० ०6 र-< 96 > -< >< >-< $ 
¢ इवि भविवारखागरदपेणे अनुबन्धविरोष- $ 
निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः समाप्तः ॥ २॥ ‰ 
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गुर. ्नौर शिष्य के लक्षण. ( ३२ ) शरीविचारसागरदपं | 


८: क 
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अथ भरीगुरुशिष्यलक्षण 
र तथा ४» 
गुरुमक्ति प्रकार निरूपणम्‌ | 
| प्रथम्‌ वसा मे जो अधिकारी के लक्षण ॒घताये 
| थे, वे लक्तणए जिसमे हौं वदी शिष्य कलाता द । 
| जिस प्रकार समुद्रकाजल योंषीने से तो खाया 
लगता है र पेद मं गङ़्वड़ करके दुःखी करता है 
किन्तु बादर्लो हारा बरसने के वाद्‌ बही जल मीठा 
| हो जाता ह रर प्यास भी बुखा देवा है । इसी प्रकार 
| वचह्‌ चार साधन सम्पन्न शिष्य इस प्रथ को यदि गुर्‌ , 
| सुख से सुनेगा, तभी शात्मशांति प्राप् कर सकेगा, 
| अन्यथा नद । क्योकि इस प्रथ मे जो कीं कीं कठिन 
0 है, ९ प्मपने श्राप अथं न 
अनयं सक्ता हे । परन्तु गुर मुख हारा 
| से दी उनके वास्तविक भरं का ज्ञान भ्रात करके; 
| जिज्ञासु, जीवनमुक्ति का श्नानन्द्‌ लूट कट विदेद-मोष 
| (छवल्य-मोक्त) को प्राप्न हो सकता दै 1 । 
| श्काः- यदद तो चापने केवल शिष्य का लदण | 
| बतलाया, चोर कहा फ़ि इस प्रय फो गुरमुख 
| अवश्य पदृना वाहये 1 न्तु जब तक दम गुरु की 
८.~------------- ० 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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7 
कृतीयतरक्ग ,. ,; (३६३ ): . शुर के ल्तणु 


=== 
| पदिचनेगे टी नदीं वो उसे भ्रा्ठ केसे करेगे ? इसलिए 
| कृपया य यतला्ये कि गुरु के लक्तणए क्या है, तथा हम 
| उनके पास कैसे जावे अौर कंसे उनके उपदेश सुनें ! 
| उत्तर :-गुरु फे लक्तणए तो शास्त्रों मेँ नेक कंदे हे 
। किन्तु उनमें भधान पांच लक्ण है । 
(१) ब्रहम-भोत्रिय (वेद पढ़ा इश्मा) (२) ब्रह्म-निष्ट 
| (जह्य भौर भार्मा के अभेद छ्चान में जिसकी निष्ठा दो) 
| (३) शिष्य की वुदधि.में जो पांच प्रकार की भेद्‌ भान्ति 
| ह [ (१) जीव इश्वर का भेद (२) जीवां का परस्पर | 
मेद. (३) जीवों का जड़ से मेद्‌ (४) श्वर का जड़ से 
| मेद्‌ (५) जड़ फा परस्पर मेद्‌ | उसको नान। युक्तिं 
से दूर करने मेँ समथ दो । (४) वेव को हटाकर 
। अदधत, मल (शद्ध), असंग नद का भात्मरूप से 
। सान्तात्कार करावे, श्नौर (४) वास्तव मे सारा संसार 
मिथ्या है, रेखा दद्‌ निश्चय करानेवाला, गुरु (भाचाय) 

। 

न शब्द की य्युत्पत्ति भी शास्त्र मं इस भ्रकार 
वतलाईे गदं दै किः- 

धक्माचिनोति च शास्राथेम्‌ च्ाचारे स्थापयत्यपि । 

स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन _ कथ्यते ॥"* 
| श्र्थात्‌ जो शास्त के अथे (रदस्य) को जानकर, उस 
| पर चलता द, भौर दूसरों को भी चलाता ह बही 
| श्राचा्यं द । कर्यो स्वयं शास्त्रोक्त आचरण करने से 
| ओर दूखरो को वैसा अाचरण. करवाने से दी श्राचायें 


| नाम पडता दै। 





प ~ ~ ~ 
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| 


शुरभक्तिप्रकार ( ३४) शरीविचारसागरद्पष | 


(५ गाया 











वाद्‌, भद्धा से उष्टं नमस्कार इत्यादि करके पने तन | 
मन धन को उनके चरणों में अ्षैण करना चाहिये । |, 
[तन मन धन श्रपण करने का तात्पर्य यह है किं || 
गुरु जेसी याज्ञा दे, उसी प्रकार तन से सेवा करना, | 
मन से उनके सदूविचारों फो अली प्रकार प्रहरण | 
चन्दे स्त्र समाज में भ्रवारित करना तथा धन क | 
उनके श्यदेशानुसार सामाजिक सेवा के कायं मे 
लगाना] ओर शुर फी आक्षा में उसे सदा तरर 
रहना तथा गुर में ईश्वर से भी अधिक भक्ति रखकर 
ही उनसे वेदान्व छा उपदेश सुनना चाददिए | 
| 
| 
। 


१०-९०-95 9-6-०6 ०-5०-95 9 -< > 
(५ इति भरीविचारसागरदर्षणे गुरुशिप्यल्तषण १ 
¶ गुरभक्तिप्रकारनिरूपशं नाम वृवीयस्तर॑गः समाप्रः॥३॥ 4 
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घतुथंतरद्ध ( ३५ ) शुभसंवतति के तीन पुत्रो की ष 
८ ^ 
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ल अथ उत्तमाधिशारी-उपदेश-निरूप्णम्‌ । भर 


| इस चतुर्थ तरंग से शुरु श्रौर शिष्यो के बातालाप | 
| की एक कथा चलती है । उस कथा में, तीन प्रकार के | 
अधिकारी ५४ से होते है शौर उनको कैसे उपदेश | 
| दिया जावा है यद बतलाया जायगा ॥ | 
| ४ एक शभसन्तति नाम के राजा थे 1 उनके तीन 

पत्र थे। एक का नाम तत्वदृ्टि था (जिसकी सदा | 
| तत्व पर ट दृष्टि रहती थी) । बद उत्तम अधिकारी था। | 
| दूसरे का नाम अदृष्टि था [जिसकी कोई खास दि | 
| (ज्ञान) न थी] । बह मधथ्यूम भणी का ्मथिकारी था] | 
| तीसरे छा नाम था तकर-दृ्टि [जिस की दमेशा तके | 
| प्रधान र्ट रवी थी अथात्‌ वह सवको तक से दी | 
| देखना चादता था] बह कनिष्ठ अधिकारी था। उन | 
| दीनो पुत्रों छो एफ दिन राजा ने एकान्त भं लाकर 

| कदा छि ये व इस राज्य के व्यवदार से बहुत | 
तग श्रा गया ह, अव इस राज्य फो नाप दी सम्दालो । 
| ओ तो आात्मन्ञान भ्ाप्र करके, संसार के दुःखों से इट | 
| कर, परमानन्द रूप भोक्त को प्राप्त करना चादता द †` | 
| उन लङ़्को फ को पुख्यकमे उद्य हो रहे थे व उन | 
पुण्यकर्मा के ्रताप से उन ॒लद्क्रां को एेसा विचार | 
| रत्यन्न हृदा छि यदि राज्य का व्यवहार दुःखदायकः दै 


च क 
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शुरुमिलन.व मोत्तविपयक्‌ शंका ( ३६ ); भ्रीविचारसागरदपेष 


| ओर भ्रात्मज्ञान को प्रा करने से दी परमानन्द्रूप 
भोक्त प्राप्ठ होगा तो पिर हम सव इस दुःखरूप राजव 
| बंधन में को वधे! हम ही क्यों न चलकर किसी 
| योग्य शुरु की तलाश करे श्नौर उनके उपदेश हरा 
| भात्मन्ञान प्राप्त फरके मोक्त को प्राप्त करट । एेखा साच 
| फर वे तीनां गुरु की तलाश में निकल पड़े । तलाश 
| करते करते उन्दोने फिसी तपोवन में गंगा के किनारे 
| प्र शिष्यां को ` भत्मन्चान का उपदेश देते हुए र 
ज्रह्मनिषछठ तथा ब्रह्मभ्रोत्रिय महात्मा के दशन फिए ॥ 
` बां उन के उपदेश फो सुन कर तीनों को यद़ा 
| नन्द्‌ प्राप्त हा भौर ेसी अटूट अद्धा उत्पन्न इं 
| किंइनसे दी हमारा कल्याण दो सकता द ।' एसा 
| निश्चय करके षे वहीं भम में गुरुसेवा करने लगे । 
| उनको बड़ी द्धा से सेवा करते हुए देखकर महात्मा 
| ने उनसे बयां श्वाने का कारण पूषा । जथ उ 

। बातचीत से मदात्मा जी ने यद. देखा छ ये वीना 
| भाद जिज्ञासु है, तव उनसे का छि. “यदि वुन्दे णे 
| शंका दयो तो पृड्धो" । तव तत्वदृष्टि, जो उन सव भार्यो 
मे वड़ा.या हाथ जोदृकर कदने लगा कि भगवन्‌ 1 


शफा :-मेने तो कम शौर उपासना का अम्याघ 
बूत दौ शिया हे किन्तु सुमे तो संसार की फांसी । 
| अधिक्‌ लग रदी दै, भर्थात्‌ संसार के (मंमट) तो बद्‌ । 

ह रदे ई। इस तिय भेरी ष्‌ शा टे कि सुने कोद | 
| प्सा _ रास्वा बतलाइए जिससे मेरे संसार के दुःख | 
। नष्ट हां ब परमानन्द ्रप्नह्यो। ` ` 


षण 4 
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चतुथेतरद्ग ( ३७ ) मोक्त की इच्छा धरांति से होती हं 
ॐ न न्च ------------> 
उत्तर ‡-ह शिष्य ! यदह परमानन्द की भ्रात्ति 
श्नौर जन्म-मरण रूपी दुःख की निषृत्ति को जो इच्छा 
तुके हो रही है, व भ्रान्ति से उतपन्न ह हे, क्योकि 
तुम्हारा असली स्वरूप तो स्वयम्‌ परमानन्द-खरूग | 
रौ ह। तक में तो जन्म-मरण इत्यादि दुःख दे दी | 
नहीं । तू तो शुद्ध चेतन रूप ज्य ई । | 
शंका ‡--यदि र्मे स्वयं परमानन्द-स्वरूप दीह 
तो फिर सुभे विषयों के संग से भानन्द का भन 
क्यों होता है ? | 
| ५ उत्तर :-यद् शंका तुभे इसलिए हो रदी है किं 
तुभः यह पता नहीं है कि धानन्द्‌ किसके रताद | 
कव घाता दै १ चौर कदां से राता दै १ खुल भौर | 
। दुःख यह्‌ दोनों मन को होते है । जय मन की यत्ति | 
किसी विषय में तल्लीन यो जाती है अथात्‌ एकाम्र हो | 
जाती ह तब सर्वत्र व्यापक ब भानन्द्स्वर्प अत्मा | 
। का प्रविविम्य . उसी समय मन (्रन्तःकरण) मं पड़ता । 
| ह । ठेसला नियम ह कि जैसा बिम्ब दोवा दै वंसादी | 
प्रतिबिम्ब पद्वा दै क्योकि हम देखते ह कि यदि | 
विम्ब काला हो तो प्रतिविम्बर मी काला; बिम्ब गोरा | 
दो तो प्रतिबिम्ब मी गोरा, विस्व जड़ हो तो भ्रविविस्ब | 
भी जड, विम्य भरकाशह्प हो तो परतिचिस्ब मो प्रकाश- | 
रूप रौर विम्ब ्मानम्द्‌ स्वरूप दो तो प्रतिविम्य भी | 
नन्द्‌ स्वरूप दी पडता द । अतः उस भानन्द्‌ स्वरूप | 
श्रात्मा का जय विषयो मे एकाग्र हुए मन में प्रतिविम्ब | 
जरं नन्द्‌ फी सलक घ्रातवी दै । 


क गणाय ए व -~- --------- 1 
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| 
आत्मा परमानन्दस्वरूप है ( इन ) शरीविचारसागरद्र | 


विषयों से 
आ रहा हे । परन्तु वस्तुघः वह ्नानन्द्‌ तो प्रतिचिन्व 
| स्पसे, त्मा से ही भावा है 1 यदि उसी समय 
| (विष्य भोगते समय) किसी दुःखजनक समाचार को 
सुने अथवा किसी कारण . यदि हमारी इत्ति उस विपय 
| में एकाग्र न होकर चंचल दहो जाय, तव तो उसी 
| समय चानन्दस्वलूप श्रात्मा फा प्रतिविम्ब ज्यों का स्या 
| पढ़ना बन्द हो जायगा चौर उसी समय आनन्द की 
| सलक न आकर दुख दी प्रतीत दोगा । इस से यद 
सिद्ध हा छि हमारा सल्ली सरूप तो चानन्दख- 
रूप हं, छन्तु उस श्ानन्द्‌ की भल मन सें 
भाती हे जय मन एकाम्र होवा है । यदि विपय स्वयं 
ानन्द्स्वरूप होते तो दुःख का समाचार सुनने पर 
¦ व का दी रदता; अथवा जव तकृ ४ 
<° उव्‌ तक भो भानन्द्‌ आता ही रहवा । 
हम देवते हे कि खीर से ठृप्न (धापे) इए मनुष्य 
यदि उसी समय, रौर दूसरी फिवनी हौ यद्िया खीर 
क्यो न दी जाय, चसे शरानन्द्‌ नदीं आएगा} नौर यदि 
| विषो मे दी नन्द्‌ दोवा तो विषयों ॐ बिना कमी 
। भान्द राता ही नदीं । किन्तु दम देखे है 
| एकान्त म, सुर अवस्था (गहरी नीद) मे अथवा 
| समाधि भें जं विपर्यं का नाम भी नहीं होवा चै 
| खी अस्या भे स्थिव पुरुप छो मी आनन्द आदा ही, 
६ । इससे यद्‌ सिद्ध होग ह कि विषय स्व 
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चतुथतरङ्ग (३६ ) ज्ञानी भी कमी २ मात्मवियुख होवा दै 
श्रानन्द्‌ स्वरूप नदीं है, किन्तु अपना श्रसली स्वरूप 
(त्मा) दी भानन्द्स्वरूप है । 
| णसा जिसको ज्ञान हो जाता दै बह ज्ञानी पुरुप 
| दमेशा न्तमुख शृत्ति द्वारा अपने स्वरूप छा यानन्द्‌ 
| लेता रहता है । नौर विपयं भोगते समय भी जो 
| मानन्द्‌ श्रावा है उसको भी बह समता है छि यह 
तो मेरे स्वूपानन्द्‌ फी ही दाया ह । इसी भकार सदा 
| इसकी स्वरूपाकार दी रत्ति वनी रदती हे । छन्तु कभी 
कभी प्रारन्य वश, व्यवहार में तल्लीन होने के फारण 
| वह ज्ञानी श्नपने स्वरूप फो भूल भी जाता दै; अथात्‌ 
| उसको कभी कभी श्वपने स्वरूप का अज्ञान भीदह्ो 
| जाता है । उसको कते टै लेश-घन्ञान । किन्तु यह 
लेश-भन्ञान उसफे ्मात्मस्वरूप के निश्चय में बाधक 
| नदीं पड़ता ह । जैसे सिनेमा को देखते समय कभी 
| कमी लोग मूल से ठस खेल फो थोड़े समय के लिए । 
| सथा मानकर ताली अजाने, हंसने अथवा सोने लगजाते 
है, किन्तु उस डे समय का दंसना रोना इत्यादि 
| उनफे सिनेमा फे असली स्वरूप फे निश्चग मे पर्यात्‌ । 
| यह केवल भूठा खेल सात्र है, इस निश्चय मं बाधक 
| नद पड़ता दै, अर्थात्‌ उसका सिनेमा का मिध्यात्व ¦ 
| निश्चय टरूटवा नदीं दै । इसी भकार ज्ञानी को भी उस 
| लेश-अन्ञान से अपने स्वरूप का निश्चय टृटवा नदीं 
| ह । परन्तु जो चक्नानी लोग ्हैवेवो दमेशा वदिमुंख 
| दी रहते हे अथात्‌ पने भात्म-स्वरूप फो भूले हष | 
| शी रहत टै । 
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| 
वास्तव भें संसार करीं हे दी नदीं ( ४० ) भस्मन 
























शंका ;--मगवन्‌ ! च्रापकी कृषा से मेँ परमानन्द 
स्वरूप ह" यदह तो मेरी सम में श्रागया । परन्तु यदद 
जो भापने पिले का, कि जन्म-मरण से 
जितना भी दुःखरूप संसार है बह यु में नदीं हैते 
फिर फिस में है यह कृपा करफे समसाइये । 
उत्तर -हेः शिष्य ! जसे रस्सी मे कल्पित सप वास्तव 
मे होवा ही नदीं ह उसी प्रकार यह सारा जन्म-मरण 
रूप कल्पित संसार भी वस्तुतः कटी ह ही नदीं । यदं 
न तुफमेदहै, नयमम, यन कदी चौर में हं। 
शंका \प्रभो ! यदि यह्‌ जन्म-मरण आदि दुःख 
रूप संसार कहीं ह ही नदी, तो फिर प्रव्यक्त प्रतीव 
स्यो हो रहा ह १ | 
उत्तर \-ह भिय शिष्य ! जैसे स्वप्र का संखा 
्राफाश में नीलापन, सीषी में चांदी, श्नौर रस्सी म | 
सप ये सब वास्तव भें नदीं होते हए भी श्यपने अपने 
अधिष्ठान रस्सी इत्यादि के अज्ञान से मिथ्या भरतीव 
होते ह; ठीक उसी प्रकार यह्‌ जन्म-मरण यादि दुःख 
रूप संसार, वास्तव मेँ नदीं होवा ह्या भी 
रूप आत्मा के थ से (आत्मा चौर ब्रह्म के अभेद 
कोन जानने से) ही भिध्या प्रतीतदोरादै। | 
शंका ;-्ापने संसार फो मिथ्या वतलाने ® | 
लिए जो रस्सी मे सरै इत्यादि के उदाहरण दिये, वे | 
उदादरण ही सुभे पूरे समम मे नहींश्यारदे दै 
रस्सी इत्यादि में सपे भाषि की भ्रान्ति कैसे 
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चतुधे्रङ्ग ( ४१) असत्र्वाति प्नौर भारमख्याति 
















& होती है । नौर जव तकये चछठान्व ही समक में | 
नीं न तब तकः संसार की मिथ्या भवीति कैसे | 
होती है यह भी सममः में नदी आसकता । क्योकि | 
। रस्सी में सप की भ्रान्ति का कथन करने बले वार | 
। मत सैने सने है, जिनको र्याति (भवीति रौर कथन) | 
| भी कहते हे 1 अव उन व मे कौनसा मत | 
ठीक ह यह मेरी समम में नष्टां भाता । | 
4 शन्यवादी बौद्ध वो क्ते दै कि ^रस्सी मे | 
। तथा न्य सब जगह सपं श्रव्यन्त असत्‌ हं (बिल्कुल | 
¦ है ही नही ) । उस अत्यन्त सत्‌ सपं की रस्सी मे | 
। भ्रतीति होती है । इस कथन को छअसत्‌-ल्याति कष्टते | 


| र | 
र [२] क्षणिक विज्ञानवाद बाद यद्ध कहते ह कि श्यद्‌ | 
। रसत्‌-ख्यापि मलत ह । क्योकि अत्यन्त (विकल) | 
। श्सत्‌ पदायै की मी यदि प्रतीति हु करती, तो बन्ध्या | 
| (वांस) के पुत्र नौर लरगोश के सीगों की भी प्रतीति होती। | 
। इसल्लिए वास्तव म बुद्धि दी सपे के श्माकार को धारण 
। करती ह अर्थात्‌ वुद्धि में दी सपं द चनौर वह बुद्धि | 
। णिक विन्ञान रूपं श्रात्मा १ स छत | 
॑ मं बाली वुद्धि हम अ | 
¦ हलो न सर्षं रूपसे भरतीवि होपी द ।'' इस | 
। प्रकार के कथन फो आत्मख्याति कहते ह । | 
(३) मैयायिक श्रौर सैशेपिक मत वाक्ते कवे है | 
| कि भ्यदि क्षणिक बुद्धिनेद्ीस्पं का स्प धारण | 


किया होता तो ण मात्र से अधिक समय तक प्रतीति । 
< म 
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अन्ययास्याति र ख्याति (४.)) भीविचारसागद्ष 
क सा वी 
६. === 


। ; दीं होती । इसलिए यह्‌. आत्मख्याति ठीक नदीं दै, 
। \किन्तु अन्यथा-श्याति दी .माननी चादिये 1 उनका 
 , कना ग्रह हे कि “जसे. कभी -पित्त.ॐे दोप से ठेसा रोग 
होः जाता है कि मनुष्य. चौगुना . भोजनः कर लेता. हं 
| “अभात्‌ उसक्रौ पाचन-शक्ति बढ़ जातीं है उसी प्रकार 
¦| : आंखों के दोष से नच्रर वदृ, जाने, के `कारणं जंगल भ 
विल में पड़ा ह्या सुपे ही नजदीक पड़ी हद रस्सी 
| अं दलता. हं 1 {इस कथन -कोः शन्यथा-ख्याति कहते 
| क्योकि सपं ह एक़ जगद श्रौर. दिखता ट दूरी 
“जगृह । इस पर नञ्य विकास ४ 
| एववराज) करते हुए एते -है कि पपरदि यिं के दोप 
' दूर जंगल वाला सपं याँ नजदीक रस्सी अं 
। दीखता हे, तो रास्ते के जो वृत्त. इत्यादि पदाथ वे 
| क्या नदीं दीखते 1. इसक्तिए्‌ यह. कहना भी गलत. ह । 
| बास्वव 3; का चरर. यह्‌ हे छि.वसतु. 
॥ र दीस शुद्ध । जैसे यह ससी किन्तु 
। दौखती ;ह सपं खूप सेः । पधि „ 
८४) इस, पर प्रभाकर ओर सोसयमल वाले कते 
कि “यद्‌ मी टीक्‌ नक्ष हे । क्योकि पदार्थं शोः णक. | 
ओर ्ान दो दूरे का यद असंमव ह । करो | 
ज्ञान" दमेशा' सेय (जानने . योग्य पदाथ) के शनुसार ही 
शा दोता दं, अर्थान्‌ जैसा करेय दोगा वैसा ही ्ञान होगा। 
रपलए अन्यथा-स्याति को न. मानकर अल्यावि क 
हरी मानना चादि" । वे श्रख्यात्ि का इस प्रकार कथन 
रते दै क “निस, समय रस्सी प ' सपे. की भवीवि | 
=-= ० ¦ ५. ५ 
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धतु्तरङ् “` - “1. (-४६!))  स्ंख्याति खण्डने 
^ < = = ~ -- ---- ननन 
| होती ' है उस समय धकारः चौर भय इत्यादि दोपां के 
¡ कारण दो ज्ञानां का आपस में भविवेक (मिलान) 
| होकर हमे “यह सपे है” ठेसी ` भरतीति होती, दै.1 वे 
| दो ज्ञान दँ (१) रस्सी के सा्मान्यभ्ंश अथोत्‌ यह-पन 
| श्र दै-पने (यहं है) `का आओंलों खे प्त्यच्ञानः व 
| ©) उसी ` सर्मेय पिते देखे हृए सपे का. स्छति-ल्प_ | 
| ज्ञान (सपे की यादास्त) । इन दोनों ज्ञानां (रस्सी के | 
| यदह्‌-पन, शौर है-पन ` तथा सपं की यादास्त) के मिलने 
| से “यहं सर्पं है एेसी प्रतीति होती हं" । इस भ्रकार 
| फे कथन को श्यख्याति कहते ह । तो हे. भगवन्‌ ! इस 
| प्रकार रस्सी ङं सद की प्रतीति के विषय मेःने ये 
| चारं मत सुने है; अव इन भे से-कौनसा .मव टीक 
हेः यह श्राप कृपा करके बताएं । + 
| ` उत्तर :-हे शिष्य { ये चारों मत युक्तिदीन तथा 
| असंगत ह । पदिले के तीनों मों में. तो तुमने दोप 
| देख ही लिष,. अव इस श्ख्यावि मतं नँ जो दोष दं 
। वेमीसुनो। एकतो वे जो यद कते ह कि “जिस | 
| संभय रस्सी मे. स्प॑दीखवा दै उसं समय सपं की | 
| यादास्तं होती दे” वद ठीक नदीं हे; क्योकि सपं की 
। यादास्त से कमी भय नद ` होता, (न किन्तु -उसः समय | 
। तो मय' होवा द । श्रौर म की निवृत्ति दोने के वाद्‌ | 
| रेसा कषा जाता है कि. "“सुमे रस्सी में मिभ्या सपे | 
| दिलाई दिया था “युकः सपे, छी `स्यृति (यादास्त) हद | 
। धी रेखा को ` नदौ कता । इसलिष्‌ उस समय | 
सप की स्यृति-मानना ठीकं नही दै 1' भौर दूसरा दोषं | 













ब 








(-0. 1\/॥(111(415511॥1 81188 \/8181185। (01611011. 1411260 0\ 66811001 





अनिवंचनीयस्याति (४४ ) भ्रीविचारसागरद९ । 
८, 
य भी है कि “यह सपं ह, यहाँ ज्ञान ष्क दी प्रतीव 
होता दै, दो नदय । तीसरा दोप यह रै फिणकदही 
समय तःकरण मे स्पृतिरूप शौर प्रत्यक्तरूप 

ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि हम देखते ह किं जव 
हमे किसी की याद श्राती हतो उसी समय सामने 
रखी हृदे वस्तु नहीं दौीखती श्रौर जिस समय हम 
सामने किसी वस्तु का प्त्यक्त करत हैँ तो उस समय हम 
दूसरी बातें भूल जाते दै । इसलिए जव एक समथ 
सृति नौर प्रत्यच्त ये दो ज्ञान हो ही नदीं सकते 
। तो फिर उनके अविवेक से (आपस में मिलने से) 
सपं र प्रतीति कैसे हो सकती? इस प्रकार है 
। शिष्य ! ये चारों ख्याति्यां गलत दै । इसलिए 
। सपं की श्राति कैसेः होती है यह समाने के लिए 
। म तुम्दे वेदान्त-सिद्धान्त फे अनुसार श्नि्ेवनीय. 
। ख्याति बवलावा हं ।, 


| जिस प्रकार शरंषकार मं किसी वस्तु छो देखने 
लिए अजथ हम टाचै जलाते हे तब टच ॐ 
से ओ भकाश निकलता ह वद॒ पदिले अ॑ष- | 
चीरा हे (दटाता ह) फिर वस्तु 
। इसी प्रकार किसी वस्तु को जानने | 
तःकरण की वृत्ति भख के दाय | 
वस्तु तक परवती हवो उस समय, 
1 एक तो यृत्ति उस वस्तु के अन्लान | 
वखरा उस दृत्तिर्मे आया हा यी | 
जनवाता हे । जब वृत्ति अन्नान छो हटा. 
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श्तुयैवरद्ग , (४५) श्रनि्वंचनीयख्यावि 
ौ दैवो उस ज्ञान के हटाने को कते है बृचि-व्याप्नि 
श्नोर जय वृचिमें श्राया हृश्ना चिदाभास (फल 
भरविविंव) पदाथ को जनवावा है तो उस जनवाने को 
कहते ह फलव्यापति । चिन्तु ये वृत्तिव्याप्नि द्लौर फल- 
व्याप्ति वं दती है जँ वस्तु का यथायं ज्ञान दोवा 
है 1 परन्तु जहाँ वस्तु का यथायै ज्ञान न होकर, कुं धनावि 
| होती हे (जैसे रस्सी मं सपे की श्राति) तो व॒यं मंद 
| प्ंयकार ॐ कारण श्रथवा शंलों में धुःधल्ेपन के 
। कारण अंतःकरण फी वृत्ति आंखों से बाहर निकलकर 
रस्सी तक जाती तो है, किन्तु वरदो अन्ञान को नष्ट 
। नी र पातो; इखलिए रस्सी का ज्ञान नदीं होताः 
। बल्कि रस्सी के स्वरूप को दशने वाला ज्ञान क 
| अ पदां जावा द । ज्ञान जितना 

| दं व (= ५८ भिव है, यद्‌ वेदान्त का 
। सिद्धान्त ह । श्रौर वह चेतन सवं-ज्यापफ दा के 
¦ कारण जितने देश में रस्सी है उतने देशम भी 
। मौजूद ही दै! उस चेतन को रस्सी-उपदिव-चेवन 
| कते है । उस्र ॒रस्सी-उपदित-चेवन के आभ्ित जो 

। श्न्ञान दह जिसको अंधकार इत्यादि दोषों के कारण 

। वुत्ति नष्ट नहीं कर पाती, उसमें पिले देखे हृएट सपं 

। ऊ संस्कारो ॐ कारण श्लोभ (परिवतेन) होता द भौर 
वह श्ज्ञान चुव्ध होकर (बदलकर) सपे रौर सपंज्ञान 

। के मार को धारण करता है अथात्‌ वह भन्नान 
दी सपं भौर सप॑श्ञान के रूप में बदल जात्‌ ह। उस 








व यायां --- ~ 
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। & श्नौर -सपे ज्ञान को अनिर्वचनीय, मिथ्या, कल्पित, | ` 
| भध्यास श्नौर ्रांतिज्ञान भी कहते है ॑ 


| ` वद भ्रान्ति्ञान अंतःकरण की वृत्तिरूप तो.दैः दौ 
| न्दी; कर्ोकि वृत्ति तो चंधकार इत्यादि दोपां के कारण 
वेकार हो. जाती हे; इसलिए उसको अज्ञान की वुत्ति 
रूपन्ञान अथात्‌ भान्तन्ञान कहते है । `हे शिष्य ! इस 
| भकार ्रापने यदहं सुना फि सथ श्नौर सर्पं फा अपि 
| छान, रस्सी-उपहित-चेतन हं । ` अथवा यों दूसरा पर्‌ 
| समश किः सपं रौर सपे-ज्ञान का ` अधिष्ठान एक 
| साक्षी चेतन ही दै । क्योकि रस्सी के. समीप पवी 
| इई जो श्रतःफरण की इदमाकार-वृत्ति (यह दं प 
वुत्ति) ६ उसमं 'स्थित्र ` चेतन के. श्रित 3 
अविया दे, वदी सपकार चौर सर्पः फे ज्ञानाकारः 
परिणाम को भ्राप्न होती "है| 

| - वृत्ति-उपदिते-वेतन ` साक्षी फे. आभित ओ अज्ञानं 
। दै उसका -तमोगुण-्रंश तो सर्षपः मे पलटवा दै 

| सत्वगुण-अंश सपं के ज्ञानरूप मे पलटता है; इसतिट 
| सपे श्नौर सपेक्ञान का अधिष्ठान दृति-उपदहित-चेतन्‌ स~. साब ¢ ~ 
| दीं हं 1" उस सपे श्नान्ति को ` अनिङ््वनीय सो इसि | 
| कदते. हैः कि उसो ` निर्वचन (कयन) सतत्‌ श्नौर असा 
| छ शब्दां से हो दी नदीं सता । क्योकि रस्सी के जनि 

। के.याद्‌, खपे रान्ति, दी निगृ्ति षो जाती दै. इर्ति 

| उसको हम सत्‌. मी नही कदं सकते श्नौरं यदि असत्‌ | 
| कदे तो व्या (वामः) के पुत्र भौर खरगोश के सी 
& की रह्‌ सकी अतीति नी होनी" चादिष, किन्तु भवी + ( 
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चतुथेतरक्ग - . (४५) ` ~ अनिर्वेचनीयस्याति 


तो होत्री दै इसलिए हम उस कल्पित सपं श्नौर सपं 
ज्ञान को अनिर्वचनीय कदते दै । जसे रससी. के. सज्ञान 
.से सपं श्रौर सपे-क्षान्‌ ये दोनों , भ्रनिवेच॒नीय उत्पन्न 
। होते है, उसी श्रकार. संखार रौर संसार फा तानन 
. दोनों मी च्ननिवैचनीय ही उतपन्न होते है । इसलि 
ये दोनों बास्तव में मापके असली स्वरूप (ख्नात्मा) में 
ही. नही, केवल मिथ्या (आतमा के ज्ञान से) 
। दी प्रतीत हो रेः । य 
वह्‌ रस्सी. मँ कल्पित सपे. भौर. उसका ज्ञान. | 
। दोनों अविद्या (अज्ञान) के परिणाम चौर चेतन, के 
। .बिवै है । जथ उपादान कारण बदलकर दूसरा 
| रूप धारण करता द, जैसे दृध जव दृद्दी में बदलता ¦ 
है, तव हम उस दीः फो. दूध का ` परिणाम कते 
। -है; -उसी प्रकार ,जव -"घज्ञान बदलकर .सपे चौर | 
;सपै-ज्ञान का रूप धारण करता दहै, तव हम उसको | 
॥ (उस सपं भौर सपै-्ञान को) धक्ञान फा परिणाम , 
| ,कदते है 1 भ्रौर . श्रधिष्ठान स्वयं न .वदलकर यदि | 
| -दृसरे खूप में दीखे तो उस दूसरे कल्पित स्वरूप | 

को श्मधिषठान का विववे कते दे, जैसे वन्तु अपने | 
। स्वरूप फो न. घयोद़कर -छपदे रूप में दीखते, है तो 
| -कयङ्ा. तन्तुमा फा विवते कदलादा दे, . घर , जे | 
। जेव्रर स्व फे विवत है, उसी प्रकार सपे १ श्रौर ` 
सर्प्ञान ये दोनों रस्सी-उपदित-चेवन के धिवते ै। । 
क्योंकि. स्पे की उत्पत्ति -दोने पर भी रस्सी-उपटित- | 
चेतन में को$ परिवतैनं नदीं होता. । ती जिस : 
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यह संसार अनिर्वचनीय है ( ४ ) श्ीविचारसागरदप / 


| सर्पं प्नौर सं ज्ञान ये दोनों च्ञान च -=--=--- 
ठर्पाहित-चेतम के आश्रित अज्ञान) के परिणाम भस 
चेतन (रर्सी-उपहित-चेतन) के विवते दै, टीक्‌ इ६ । 
प्रकारं संसार ्ौर संसार का ज्ञान, ये दोनों अज्ञा | 
(समष्टि अज्ञान अर्थात्‌ माया) के परिणाम 
शुद्ध चेतन के विवते है । 
यह नियम है कि जो वस्तु अन्नान काप | 
श्नोर चेतन का विव होती है, (जैसे रस्सी में र | 
प्नौर सपं का ्ञान, अथवा सपना अर | 
| ज्ञान) तो वह वस्तु मिथ्या अर्थात्‌ अधिष्ठान मं कर्िपत 
हुमा करती ह। चौर जो वस्तु अधिष्ठान में कल्पित 
ह, उस कल्पित की सत्ता उसफे अधिष्ठान की 
से भिन्न नदी दोदी है; अर्यात्‌ अधिष्ठान के अ 
बास्ठव भे इल होता दी नषा हे । ठीक इसी १६ 
यह संसार नौर इसका ज्ञान ये दोनों अन्ञान 
परिणाम श्नौर चेतन के विवते होने के कारणं मिः 
ह, यथात्‌ चपिष्ठान, जो ब्रह्मस्वरूप ्रात्मा तेरा 
स्वरूप है, उसमे ये दोनो कल्पित है । इसलिष ध | 
कल्पित , संसार फी, सत्ता, अधिष्ठान की सर्ता `, 
(तेरे असली स्वरूप त्र्य. की सत्ता से) कोड ग 
सत्ता न्दी है, अयात्‌ _अधिष्ठानसूप ब्रह्म के (य -~ 
-वास्तव मं छद दै ही नहीं । 
इसी दष्ट ञे मीतमचन्द्रजी खो श्योगवासिष्ठ' °, 
गुरुवसिष्ठजी महाराज ने कदा है फि, ^ य | 
चन्द्रजी ! भापके असली स्वरूप (्र्मस्वरूप श ` „+ 


;-0. ॥\/(111(1|5511(1 81184811 \/2/8185। 01661100. [1411260 0\/ 0 


चतु्तरङ्ग (४६) संसार का न्राधार व यधिष्ठान कौन द 

=> 
मे, यह संसार तीनों शालो मे घना दी नदीं है । यद्‌ 
तो शेवल श्मक्ञान से दी प्रतीत दो रदा द । नौर रस्सी 
मे कल्पित सर्पं, जसे रस्सी के श्ज्ञान से प्रतीत होता 
है, व रस्सीकेज्ञान से दी नष्ट दो जाता दे, इसी 
प्रकार यह्‌ सारा जन्म मरण चादि दुःखस्ूप कल्पित 
संसार भी पने स्वखप के भन्ञान से, चथात्‌ मात्मा 
के ज्ञान से ही भररीत होता है ्ौर श्ात्मा के ज्ञान 
से ही निच्त्त टो जायगा" । इसी वात को समाने फे 
लिये.वेद ने भी कहा है कि “ऋते ज्ञानान्न सक्तिः" 
अर्थात्‌ बिना श्ात्मन्ञान के जन्म मरण रूपी संसार 
से सुक्ति नष्टौ मिल सकती हे । “नान्यः पन्थाः विद्यते 
अयनाय शर्थात्‌ उस मोक्तरूपी श्चयन (घर) को 
प्राप्न करने के लिए आात्मन्ञान के अतिरिक्त शौर फो 
रास्ता ` साधन) ह दी नदीं । 

शंका :-मगवन्‌ ! श्यापकी कृपा से भव खे यद्‌ 
समम में श्या गया, किं यह सारा संसार्‌ "मध्या 
है । किन्तु जो वस्तु मिथ्या (कल्पित) होती है, उसका 
कोई न फो श्राधार श्नौर अधिष्ठान भी दवा दी 
है । इसलिए इस संसार का ्राधार श्नौर अधिष्ठान 
फन है, यद कृपा करके सुमे बतलाइये । 
उत्तर :-हे शिष्य ! भ्रान्ति का आधार उसे कते 

है, जिसको विना जाने भ्रान्ति न हो सके, प्नौर जो 
भ्रान्ति फे समय भी भरतीत दो; तया जो भ्रान्ति के 
नष्ट होने पर भी भ्रवीत होता रदः जसे रस्सी का 
सामान्य-ऋंशा (दै-पन अरर यदं-पन) रस्सी मे कल्पित 


[क ` 
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संसार का भाधार व चयिष्ठानं चात्मा है (५०) ्रीविचारसागरषप 





सोप फा आधार ह । भरं भधिष्ठान उसको कते || 
है जो चरंश भ्रान्ति ॐ समय प्रतीतनदो श्रौर जिसको 
जानने से भ्रान्ति नष्ट हो .जाय; जसे रस्सी का विरेषु | 
। छंश (सूचम तन्तु बल्ल दियां हवा इत्यादि) रस्सी मं । 
कल्पित सोप का श्रधिष्ठान है । ठीक इसी प्रकार्‌ त्र 
का (तेरे श्रसली स्वरूप आत्मा का) सामान्यस्वरप | 
छस्तित्व (सत्तपना अर्थात्‌ हैपना) ईस कल्पित संसा 
छा श्राधार है 1 क्यों “में यज्ञदत्त ह? जोर (य. 
संसार सत्य है” इस प्रकार यदह-पन रीर हे पन | 
(सामन्यस्वरूप) तो रान्ति के समय भी रदतां हं ४ | 
हन्नान होने फे वाद भ्रान्ति फ नछठ होने पर क 4 
ग ह" रौर “यद. संसार मिथ्या दहै” इस भर 
यहपन आौर ईपन (सामान्यस्वरूप) चो कायम 
दी दै 1 चनौर त्र का (तेरे असली खरप भाला 
| का) असंगपना, दृटस्थपना अधात्‌ निर्विकारप | 
| भर नित्यजुक्तपना आदि जो विरोपस्वरूप द वरद ‰ । 
करिपित संसार फा अधिष्ठान है; क्योकि इस विर । 
स्वरूप फो जानने से दी ह्‌ श्नान्विरूप संसार % / 
होता ह । | 
। . शाः मगवन्‌ ! यदि इस सारे संश । 
। का भाधार्‌ व॒ भ्रधिष्ठान भी मेरा श्रसली ् ¦ 
| स्प अल्माद्ी हे. तो फिर इसका द्रा यु ॐ † 
येग कोई दूसरा दोना चाहिये; जैसे कषित €, । 
। का द्रष्टा भी उसके श्चाधार भौर धिष्ठानरूप ५ ! 
६. से भिन्न कों पुरुप ही होता है । न 
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चतु्थैवरङ्ग ( ५१ ) सारे कल्पित का अधिष्ठान दी द्रा दै 
उत्तर ;-दे शिष्य ! जदं श्रधिष्ठान जद होता 
ह वहीं अधिष्ठान से भिन्न रौर कोड दूसरा द्रष्टा 
माना चावा ह। जसे, सपं का अधिष्ठान जो ए 
है बह जड़ है तो व्यँ रस्सी से भिन्न फिसी चः 
चेतन पुरप इत्यादि को ही द्रष्टा माना जाता द । न्तु 
जहां भषिष्ठान स्वयं चेतन होता है, वहीँ व 
चेतन-अधिष्टान ही स्वयं द्रष्टा -मी माना जाता द ॥ | 
| जैसे सपने का अधिष्ठान, जो साक्ती चैतन हे, 
। वही सपने का द्रष्टा भी है (यद्‌ रका ५६ समा" 
धान स्थूल चि से रस्सी फो सपे का श्रषिष्ठान्‌ 
मानकर ही कह रदे है वास्तव में सिद्धान्त म तो सपं 
का शधिष्ठान भी साक्ती-चेतन १ र ४ | 
सर्पं काद्रष्टाभीद। इस प्रकार सभी करिपत पद्‌ 
का श्रधिष्टान. जो चेवन द वटी उन सभी कल्पित 
पदार्थो का द्ष्ा भी हे । इसलिये वास्तव मे यद्‌ शंक | 
बनती ही नदीं दहै) । वो इस भकार दे शिष्य. । 
यह्‌ सिद्ध हना फि यह सारा “सुल-दुःल 1 
जन्म-मरणरूप संसार तुक म (भात्मस्वल्प मं) श्न्ति- | 
मात्रष्ी हः भौर जो' वस्तु ्रान्ति-मात अथात्‌ 
कटिपत होती ई उसकी क इच्छा भी रान्ति । 
र दोव &। क्योकि कमी कोई ग्यक्ति सिनेमा बले ` 
कल्पित शेर को देखकर नदीं डरता हं परौरन्‌ उसे 
| हटाने की इच्छा दी करता ६ । 
| शंका ‡-हे भगवन्‌ ! शापका यदह कना सदी ¦ 
1 कन्तु जैसे छिसी पुरुप शो प्रतिदिन यदि भयानक ॥, 
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चतुधेतरङ्ग ( ५३ ) मै ह्य कैसे हू 
¶ समसे शा गया है फि यद जन्म-मरणशप संसार 
| अक्लान से दी भरवीत दो रष्टा है, प्रीर क्ञानसेद्ी 
निवृत्त दोगा । ध्यौर श्चान का जो वास्तचिक स्वरूप 
| ह वद भी मेरी समम मभा गया ह कि "ह्‌ सारा 
जगत्‌ मेरे ्रसली स्वरूप यात्मा तँ एत्व दै, 
मँ वास्तव भें सचिदानन्द्‌-स्वरूप हू । छन्तु यद समम् 
| मेंनदींश्रार्दादै किर्मेव्रस कसे दर्योकि 
तो जीव ह, मौर पुख्य-पाप फा कता, छुली-दुःली, 
जन्मने-मरते वाला अन्नानी ` मौर कान को चाष्टने बाला 
र, नौर नह्यमेतोनपुख्य दहै न पापै, न जन्म 
हैन मर्ण, नसुख रहै न दुःख हं, न धज्ञन है 
प्नौर नश्चान फी इच्छाद्ीदै। तो इस प्रकार ब्रह्म 
का नौर मेरा स्वरूप परस्पर विकुद्ध होने के कारण 
दोनों की एकता कैसे वन सकती ह ! 

उत्तर ‡-दे शिष्य ! ` म ओव छौर न्रक्म के 
वाच्य-अर्थं फौ एकता नौ करते, किन्तु उनके लच्य- 
अर्य टस्य धनौर शुद्ध ब्रहम की दी भापस मे एकता 
रते है । सो ष्टस्य तो ब्रह्म की तरह पुण्य 
पाप, जन्म-मरण सुखदुःख तया श्द्तान भादि खव 
धर्मो चे रषि दै; इसलिए कटस्य भोर ब्रहम फो घाप 
। में एता घन सकती ह । व 

शंका -मगवन्‌ । क्या ष्टस्य व॒ में 
कोर अन्तर ह १ यदि फो न्तर दवो कृपा करके 
बतलादये । 
& उत्तर ;-दे शिष्य 1 इन दोनों मे वास्तव मतो 











मः -- 
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जीव, कूटस्थ, इश्वर ब्रह्म सभी एक हे (५४) भ्रीविचारखागरदपष 


-=------------ - ---- --------------------- 


















[ कोद शन्तर द दी नदी, छन्तु अन्तःकरण की उपाधि 
| केभेदसे ही इनमें मी कश्पित मेद भ्रतीत होता है। 
| ओर केवल ये दोनों दी नदी, अपितु जीव, कूटस्थ, 
देवर नौर ब्रह्म, ये चारों वास्तव में शुद्ध चेतन दही 
है, अथात्‌ वास्तव में इनमे कोई मेद द दी नष्ट; केवल 
माया शौर अविद्या छी उपाधि से ही ये चारो चलग 

अलग प्रतीत होते द । 


| ;-भगवन्‌ ! ये चार्यो एक होते हए मी 
| लग अलग कैसे प्रदीत होते है, यह ससम में नदी 
धाता; कपा करके उदाहरण देकर समम्ाक्षये । 


उत्तर {दे शिष्य ! जैसे प्क ही ाकाश, धड़ | 
जल रौर बादल छी उपाधि से घटाकाश, जलाका्। 
मेषाश्ठाश श्नौर महाकारा कदलाा ह, उसी. भकार 
| ए दी चेतन, माया भौर विद्या कौ उपाधि से जी 
स्थ, देवर श्रौर बरह्म कदलाता ह । 


शा ‡-मगवन्‌ ! ये ददार मेरो सममः 
नदी आ रदे द, कपा रके इन्दं संप में खम माये । 


.. उत्तर ;- दहे शिप्य ! मान लो जसे छोई घडा ई 
उसभ हमने जज्ञ भर दिया है; तो वद्यं जलाकाश 
प शोर ५ भी है । घटाकाश तो उसे. शते ध 
| थोर षदे फो दोनों को) जगह शः है । तथा (१) ष्टा 
| (८ श 0 पे भाशिन्‌ (9 श॒ जथ तृ न अभित जल्‌ (९) उस जल में भाय, | 


ह 
सा 


[काक पयं 


















णो न 
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चतुथेतरङ्ग ( ५५ ) घटाकाश व जलाफाश 


[1 
ध ` १ शि शा ता 


हा आकाश का प्रतिधिम्ब; इन तीनों को भिलाकर 
| अलाकाश कष्टते हं । | 












| शंका :-भगवन्‌ ! श्चपने जो जल में अकाश 
| का प्रतिविस्य बचलाया बद सम में नदीं भाया; 
क्योकि प्रतिधिम्ब खदा खूप वाली चस्तुकाद्दी षडा 
करता है, काश नीरूप ३, उसका प्रतिविम्बः केसे 
पड़ सकता है !? ® 


उत्तर !-दे शिष्य । तुमने कभी देखा होगा छि 
घुटने जितने जल मेँ मी मदुष्य से धधिक गहरा 
नर आया फरती द। वह गहराई क्या ह? वष्ट । 
गहराई आकाश फा प्रतिबिम्ब है । इससे यद्॒सिद्ध 
धोता है फि नीरूप आकाश फा भी पभतिचिस्व षद्‌ 
करता द । पौर रूप हमेशा फिसी न किसी द्रव्य का 
ही होता है, यर्थात्‌ द्रव्य टी रूप वाला शेता है, किन्तु | 
रूप तो स्वयं नीप द । श्नौर दम देखते है फि जसे 
द्र्य का प्रतिविम्ब पड़ता ई, वसे दी नीला पीला इत्यादि 
नीरूप रूप फा भी भ्रतिचिस्व पडा करता ह । इससे 
यह्‌ सिद्ध त्रा ह कि जैसे नीरूप रूप का प्रतिविस्व 
पड़ा खरता है वैसे नीरूप भ्राश का मी प्रविषिम्ब 
पड़ता है । 


मा न 


शंका भगवन्‌ 1 घटाकाश श्नौर अजलाकाश ये 
तो सममः में श्चाणये, भिन्तु ये दोनों इदाहरण चेतन 
के पिस भाग फो समम्ाने फे लिए दिये टै, यह मेरी 
सममः मे नदीं भाया १ 
द) 


क 











| 
| 
| 
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कूटस्थ ब जीव का वणेन ( ४६ ) श्रीविनारसागरदपषं ¦ 










उत्तर ;-घटाकाश का उदाहरण, चटस्थ (सादी) 
को समाने के लिए, शनैर जलाकाश का उदीरण 
जीव को समाने केलिए दिया ह । मानललो यह्‌ शरीर 
द भकार का घडा हे उसमें व्यष्टि अविद्या का परिः 
णाम बुद्धिरूप (यदं वुद्धि से सारा सृ राः 
| क्लिया गया है) जल भरा हृष्मा है1 इष वुद्धिरूपी जह 
से भरे हुए स्थृल्न शरीर रूपी चड़ में घटाकाश < ल्पी 
। _कृटस्थ (साती चेतन) शौर जलाकाश रूपी जीवः 
दोनों मौजूद है । 


कूटस्थ सा्ी-चेतनः- जो शद्ध चेतन बुद्धि रूपी 
,जल से मरे हृए स्थूल शरीर रूपी घडे का | 
(सरम शरीर) भौर स्थूल शरीर एन दोनो का ] शरधिः 
| छान हं, वह्‌ कूटस्थ कदलाता है 1 कुटस्थ का ६ 
निर्विकार । जसे, "ृूट-~देरन पर जितने भी जेवरा्दि 
- बनते द, उन सब्र का अधार ेरन होता हा ञी, 
। वद एन स्वथं नीं बदलता, इसीप्रकार वद 
चेतन स्यृ्ण शरीर श्रौर सुषम शरीर दोनों का अभिः 
छान दोते हृए भी खन शरीरो ॐ विकारो से सव 
विकृत नदीं होता दै । इसलिए अधिष्ठान-रूप शंड 
को कूटस्य फते टै । 
| जीव ;-(१) टस्य (अधिष्ठान रूप सी 
चेतन) (२) विद्या श्रवा दः छा परिणाम स | 
बुद्धि (स्म शरीर) (३) उस श्वि मे अथवा उस, 
र 





॥ 
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बतुथतरक्च ` (५७)  क््टस्थ व जीव का वणन | 

1 --- = -- ---------------------------~--=-~ म ॥ 
परिणामरप वुद्धि में श्नाया हा शुद्ध चेतन का प्रति- 
विम्ब-इन तीनों को मिला जीव. कते है । 


शंका -भगवन्‌ ! चेतन का तो कोद रूपही | 
नहीं है, फिर उखष्ठा प्रतिविम्व कैसे पड़ सकता हे ! 


उत्तर !-हे शिष्य ! यह वात तो मने द्द 
चाकाश का उदाहरण देकर पिले दी सममा दी हे, कि 
नीरूप छा भी प्रतिविम्ब पड़ा करता दै । सो जसे 
नीरूप श्राकाश फा जल में नौर नीरूप रूपका भी द्पंण 
इत्यादि स्वच्छं पदाथा से प्रतिबिम्ब पड़ा करता ह उसी 
प्रकार नीरूप चेतन (ब्रह्म) का मी बुद्धि मे प्रतिषिस्व 
पडता है । 


शंका प्रभो ! यद वात तो सममः में भाग 
छि नीरूप का मी प्रतियिम्ब पढ़ा करता हं । किन्तु 
विसमे भ्रतिविम्व पदां दै उसका तो कोई न कोड 
रूप होवा ही ्। परन्तु बुद्धि का षो ड स्वरूप ही ` 
नहीं दै; तो फिर नीरूप वुद्धि मे नीरूप चेतन का 
प्रतिविम्ब दये पड़ सकता द १. 

उत्तर :-स याच ष्छो सममने के लिए पिले 
यह समभे [क प्दिविम्व क्रिसण्ने कदते द । प्रतिविम्य 
एक प्रकार दी प्रतिक्रिया (1९696010) होती ₹। 
रौर यह्‌ नियम दै कि जैसी च्छ्य दोती है वंसीद्टी 
प्रतिक्रिया ह्या करती द पर्थान्‌ जसां विव होता 
वैसा दी प्रतििम्ब पदता है । नये मकान मं जव दम 
कोई ध्वनि ्र्थात्‌ यावा करते द ठो उसकी भरविष्वनि , 


_ ~ = 9 १ 
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मेवाकाश का वणेन (५८) भीविचारसागरद्‌ | 
(०४०) च्राया करती है धर्थात्‌ वह यावा लोट कट | 
फिर हमें सुनार देती है । वह प्रतिध्वनि धक भकार | 
फा, शच्दू का प्रतिबिम्ब है । घनौर वद्‌ प्रतिविख | 
श्नाकाश मे पड़ा करता है; क्योकि प्रतिध्वनि भकार | 
का गुण माना गया है । रव जैसे नीरूप शब्द क| 
नीरूप आकाश में प्रतिचिम्ब पडता है, उसी प्रका || 
नीरूप चेतन छा नीरूप वुद्धि मे भी प्रतिचिम्व पड | 
छरता द । तो इस प्रकार हे शिष्य ! मैने तुमे घटाकर | 
रौर जलाकाश फे उदाहरण देकर, कूटस्थ (साक्ती) भोः | 
जीव के स्वरूप समफाए, अव दर्वर फे स्वरूप ५ | 
समाने के लिये मै तुभे पिले मेाकाश # | 
उदा्टरण समाता हूं । 


मेषाङाश्‌ ;-{९) मेष शर्थात्‌ -पादल को, अगई | 
देने वाला अकाश, (२) मेष, (३) मेघ में चाया इभा | 
याकारा का प्रविविस्व-ये तीनां मिलकर मेषाक | 
कहलाते हे । | 


शंका {-भगवन्‌ ! कारा फा जल भ तो शरव | 
विम्ब पदता ह, किन्तु यादलो भें प्विबिम्व केसे ५९ 


सक्ता है. १ ` 














अ 
न: 
जा मः = 
या 





उत्तर ;-दे शिष्य ! बादल जल काद्ी वो ९ । 
दूसरा स्वरूप हे, जिसको हम भाप ॒शथवा जल % 
सुक्म स्वरूप कते ह । तुमने देखा ्ोा डि कमी ` । 
वुग्दं सफेद घादल वमकते ए नच्र श्यावे है, व 
& चमक वादलों फी शद की नहीं है, किन्तु उने अ 
~ क ॥ की 


(ब 


~ न 
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चतुयेतरज्ञ ( ५६ ) ईश्वर का वणेन 
हृष्मा सूयं का प्रतिबिम्ब है । जैसे बादलों मे सूयं का 
प्रकाशमय प्रतिबिम्ब पड़ता दहै, वसे दी आकाश का 
। गहरादरूषम भविविस्ब भी पदा करता है । सोदे 
शिष्य ! यह मेघाकाश का उदाहरण भापको ईश्वर का | 
स्वरूप समग्ाने के लिये ही दिया हं । 


ईश्वर :-(१) ब्रह्म (व्यापक शद्ध-चेतन) (२) साया 
| (३) उस ब्रह्म के श्याभरित माया मेया इसा जहा 
(शद्ध-चेतन) का भरतिविम्व-इन तीनां फो गिल्लाकर । 

श्वर कहते ह । 


शंका -भगवन्‌ 1 जसे भरापने जीव में तीन 
पदाय [ (१) मलिन-सत्वगुण-मधान-्रकृति  थथात्‌ 
अविद्या, अथवा उसका परिणामरूप बुद्धि, (२) इ्टस्य , 
(शुद्धचेतन, सारी) (३) उस शद्ध चेतन णा राया 
दृश्या अविद्या मं भ्रतिविम्व ] बताप्‌, उसी प्रकार | 
इश्वर मँ भी भापने तीन ही पदां [ (१) शद्ध-सत्व- | 
गुण-प्रथान- अर्थात्‌ माया, (२) मरह्म (चेतन), 
(३) चेवन का धाया ह्या माया मँ भ्रतिविम्ब ] 
बताए हे । छिन्द भगवन्‌ ! मुभे तो ये तीनों पदाथ 
। एक से टी प्रतीत योते ै। केवल इतना ही अन्तर 
भरतीव होवा ह कि जीव की उपाधि ज भृति दै, 
वह॒ मलिन-सत्वगुण सलिल है, अर्थात्‌ उस्म रजोगुण 
श्रौर तमो यदै हए दै" वया सत्वगुण दवा हा 
है, भौर दैशवर शमी श्पाधि जो शकृति है वद 
शद्ध-सत्वगुण वाली दै, अर्थात्‌ उसमे रजोगुण श्यौर 
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| 
¦ जीव-दश्वर में द्‌ की प्रतीति क्यों ( ६० ) भीविचारसागरं 
तमोगुण द्वे हए द, तथा सत्वगुण यदा हमा है 
तो फिर इतने थोडे से (पति ी केवल मक्तिनवा । 
ओर शुद्धता के) न्तर से ही शेश्वर श्रौर जीव, 
भं इतना मदान्‌ मेद क्यों माना जावा दै, भौः| 
ईश्वर को सर्वज्ञ, स्वंशक्तिमान्‌, स्वतंत्र इत्यादि 
धर्मां वाला, तथा जीव को श्रल्यज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌) 
परतंत्र इत्यादि धर्मावाला क्यों माना जाता है! 


उत्‌ ;-यद्यपि जीव श्रौर ईश्वर दोनों म 
तीनों पदाथ एकसेही है, तथापि जीव शी उपृ 
ईश्वर शी उपाधि जो परकृत है, उसे मलिनवा 
शद्धता ॐ न्तर से टी इन दोनों 
महान्‌ अन्तर भ्ागया 
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स्वरूप को मिदटाकर भ्र 
गोल भकाशमय वना तेगा, या दूसरे शब्दा 
क्षि ब्रह स्वच्छं थौर तिः 
सूये फा प्रविविस्ब उस अक्ष | 
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¦ चतुर्ग ( ६१ ) जीव-दैश्वर मं भेदःश्रतीति कयां 
18 अपने मे भाष हु सर्वं फे पदिभिम्प फो पने जंस। 
घना लेता दै, थात्‌ इसे पने वश में कर लेता ह । 


तो जिल शार एक दी सूयं का भ्रतिविस्व 
मलिन जल्ल फे अन्दर पष्क उसके वशमें दहो 
जाता ड भौर स्वच्छ वथा स्थिर जज में पड्कर 
| उन्टा उसे बश में कर तेता है, ठोफ उसी प्रर 
। एक ही शद्ध-चेतन का प्रभनिषिस्व मलिन-प्कृि 
। प्र्थात्‌ विया मे पड़कर उस विधा ॐ वश 
। भं हो जावा दै । शसोलिष उते प्रवंन, ्लप्ः 
। ल्पशक्तिमान्‌ इत्यादि धर्मां वाना जाव क्व ह । 
, श्नौर वही शद्धवेवन का प्रतिविम्बः शद्ध-मछति 
र्थात्‌ माया मेँ पड़कर उसे अपने जं सा बनाकर सष्टि 
की उत्पत्ति, पालन व संहार करता ई, शभथात्‌ उख 
। माया को श्रपने वश में फर, लेता दै । इसीलिए उत 
। माया छा पेरु, स्वतंत्र, स्ेश्ष, सवे शक्तिमान्‌ इत्यदि 
। धर्मोथाज्ञा श्वर कदे द । छन्तु, दे रिष्य ! इन 
। दोनों में यद याव वा रखने योग्य द स 
। होना, पर्य-पाप कर्मो चो एरना, उसका फल छेव- 
| कं मगना जर अपने में बंघन-मोक्त को मानना, 
। ये सव धम जीव के तीन स्प भँ से जो श्रपिचिन्व 
। छा दिस्त दै अर्थात्‌ जो अविधा अथवा विया क 
परिणामरूप बुद्धि मेँ आया हरा चिदाभास. दै, उसके ` 
घम ह। श्रौर सर्वज्ञ दोना, सवं शक्तिमान्‌ होना, पुण्य 
पाप क्म फा सुखदुःख फल देना इत्यादि सघ धम, 
ईश्वर फ तीन दिस्सो मे से जो माया मे भ्राया हभा 


दिया क गरं 
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जीव.दश्वर की एकता किस दृष्टि से द ( ६२) श्रीनिचारसागरद्पेष 




















| प्रतिविम्य का हिस्सा है, उसके रथात्‌ माया में राप 
| हए चिदाभास ॐ है । किन्तु इन दोनों के श्धिष्ठान जो 
| इष्टस्य शरोर शुद्ध-चेतन (नह्य) है, वे दोनों प्क तथा 
| सब धर्मां से रित है । 
इस प्रकार हे शिप्य ! मेनि तुम्हें घटाकाश, जला- 
| काश व मेघाकाश के उदाहरणं से कूटस्थ; जव व 
| ईश्वर क स्वरूप समए; व महाकाश का उदादरण 
| देकर तुम्हे ब्रह्म छा स्वरूप समाता ह । जं 
माकाश, षदे मे, यादल मे, मकान मे, 
| उनसे बाहर शर्या सव॒ जगह एक रस व्यापक द 
| ` उसी भक्रार्‌ न्रह्य मी जीव भ, देश्वर में, तथा 
| बादर अयात्‌ माया में श्रौर माया से बाहर खन जगद 
| एक रस, निर्विकार रूप से व्यापक है! चौर जवे 
| षटाक्ारा तथा मदाकश वस्तुतः एक ही है, वैय शी 
| ष्टस्य शोर ब्रह भी वास्तव में यक ही दहै 
| जव जीव श्रौर देश्वर की एकता कही जाती 
| उनके तीनों दिस्सों ्ो न लेकर | जो शुद्ध-चेतन 
| का हिस्सा, कूटस्य तथा ब्रह्मरूप द, उन दोनो फी ही 
। जापस मं एकता की जाती है । 


| शंका ;-मरवन्‌ 1 यदि जीव ्लौर ग्रह्म दोना 
| ण्डी, वोर वेदो म जो क ` र उपायना 
| शा विधान खाया है, वह सय निष्फल हो जायगा । || 
करथोदकि जीव फो यदि न्रक-स्वरूप ही मान लं, व 
इः जीव कमे किसके लिये फरेगा १ सनौर परमात्मा 
& अलग न होने से जीव उपालना सकी करेगा ।. 

=== ------- ह 
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चतुधेतरङ्ग (६३ ) फर्म करना व फल देना भास में है. 


| श्रौर ब्रह्म को यदि जीव स्वरूप मानले तो फिर जीव 
| को कर्मो का फल कौन देगा १ तथा वेदों के रन्द्र एेसा | 
प्रसंग भी भाया है छि “एक वुद्धिल्पी ष्ृत्त परदो | 
| पत्ती वठेहै। एक तो फम कता है, भौ उघदा फन्न 
| सुखदुःख भोगता दहै, दूसरा अक्तां भोग रदित, 
| निर्विकार, श्रसंग तथा भोगनेवाले प्ली को प्रकाशित 
| करने वाला है ।° वेद्‌ के इस फथन से.भी एेसा | 
| प्रतीत होता दै फि भोगने वाला जो जीव दहै, वह भोग- | 
रद्दित परमात्मा से भिन्न है; तो फिर शाप जीव सौर | 
ब्रह्म फी एकता कैसे कहते ह ! 


उत्तर :-हे शिप्य [ यह जो वेदामेदो पर्चिथों | 
| का वणेन भाया दै, बह ष्टस्थ भौर आमास के बारे | 
| में श्राया है, नि जीव श्नौर ब्रह्म केवारेमें। भौर | 
| यदह सोर्मेने तुभे पिले ्ी बतला द्या ह कि | 
| जितने भी कम करना भौर फल भोगना इत्यादि धमं | 
| द, वे सव, जीव के श्राभाएके स्वे, न ङि | 
। कूटस्थ ॐ हिस्से मे । दृटस्थ तो सव धर्मों से रदित 
व॒ केवल साक्षी-मात्र द । खष्टि की उत्पत्ति, पालन | 
| श्रौर संहार करना, जीवों ®ो अपने अपने कर्मा | 
| छा फल देना इत्यादि खव धमरे भी शेश्वर के प्ामास | 
| े दत्से मे है न फि शद्ध-चेतन ब्य के दिस्वे | 
| मे । क्योकि शद्धचेवन त्य तो सव ध्मांसे | 
| रदित, निर्विकार श्र श्वर का भी षेवल खादी | 
| स्वरूप दही द । अतः एकता सदा जीव-साक्तो प्रीर | 
॥ ईश्वर-सापती फी हयी श्रापस मे फी जाती दै,न करि | 


0 नाड > ~ 
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जीव-बरहम के लच््य-ये का अभेद ( ६४ ) श्रीविचारसागरद्पग्‌ 
1 1 
| मायौ यौर श्विदया अथवा उसके परिणामरूप वुद्धि 
| मे ्राए हए चिदाभास फी । जीव श्रौर ईश्वर ॐ 
| चिदामास तो परस्पर भिन्न हैः इसलिष्ट वेदों मे 
| क्म च्रौर उपासना का छथन मी सदी दै । करोम 
। कमे "योर उपारमा कने वाला बुद्धि में चाया हा 
| चिदाभास वृस द रौर फल देने वाला तथा 
| उपास्य (उपासना करने योग्य) मायामे श्राया भा 
| चिदागास वृ्रा दै । श्रौर वेदों ने कम करने 
श्रौर फल देने ॐ धारे भँ जो थन क्रिया है वहं 
| जीव तथा ईश्वर के याभास-ञंश को लदद्य करके 
| दी ध्या है तथा. थफ़ता, भो, उदासीन, सी 
शद्ध-चेतन छा जो कथन किया दै, वह त्रहम 
| से अभिन्न शृटस्य छो लकय करे ही किया दै । 
जघ वेद कता है “तत्त्वमसि” श्यात्‌ तू ब्रह्म है 
। ०. उस समय तु शब्द्‌ से वेद फा ्मभिगप्राय वं 
। फा नदीं हैः कन्तु कूटस्थ फा । क्योकि तेरा 
असली स्वरूप शटस्थ (सारी) हं, सो द्टस्य भौर 
| त दोनों एक हँ । उनका जो ओद श्यापदछो भवतीव 
परि रदा है, ब्‌ केवल अविद्या थवा श्यविद्या ' 
च म स्थूलशरीर ओर सूरम-शरीर दी पामि 
| = ही भरवीव हो रदा है । इसलिए “न (लाची) बद द | 
| णखा जय तक तुम नहीं जानोगे, तव तक शयने | 
को दीन -भौर दुःखी मानते रोगे । :श्सक्िए यदि | 
भ इस जन्म-मरणसशूपी संसार ॐ भय से युक्त होन ( 
== सी स्वरूप फो पटिचान, न चाहते हो, तो अपने असली स्वरूप षो पटिचनो ॥ > 1 
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चतु तरङ्ग ( ६५ ) “यै द्य ह" यह ज्ञान णसको होता हैः 

ण्त्यण्यण्याणष्तवातातसवातवा्व 
शंका -गुरुजी ! अव कृपा छरफे यह यताद्ये | | 
फिरने ब्रहम ह यह ज्ञान किसको होता ह । भापके 
कथनानुखार मुभे जीव के दो अधान-माग सममं || 
श्राए है । एक कूटस्थ (सात्ती-चेवन), दूसरा उसका || 
श्रविद्ा अथवा ्रविया के परिणामरूप बुद्धि में चाया 
हृ्मा श्नामास; जिते चिदाभास भी कहते ह । श्रव 
यद समक मे नदी धा र्या द कि य ज्ञान दृष्टस्य को 
होता दै कि चिदाभास ष्ठो होता दै १ यदि ष्टस्य फो 
होता ह वो क्या पददिले कूटस्थ में थज्ञान था १ यदि || 
ज्ञान मान फरके फिर ज्ञान मानेगि वो शटस्थ विकारी | 
सिद्ध दो जायगा । भौर शरटस्य मे «मँ ब्द है" यदह | 
कहना भी नदीं बनं सकता; क्योफि कना सुनना || 
इत्यादि सव क्रियाः सृक्म-शरीर में भाए हए विवा- | 
मास क्ो ही हृश्ा करती द । यदि यद केकि क्षान | 
चिदाभासं को होता ह तो यष्ट मी नदी बन सक्ता । | 
क्योकि विदामास तो मिथ्या है; क्यों जब वक || 
विया द तय तक. उसमें चिदाभास पड़ सक्ता है, | 
ओर जव मोक्त अवस्थां म अविद्या का अस्यन्व-अभाव | 
हो जातादै तो वहां चिदाभास भी नदीं रवा, केवल | 
शद्ध-बेवन ही रदता है 1 वद शद्ध-चेतन भविया क | 
रहने पर अथवा नदीं रहने पर भी कायम रता है, || 
इसलिए सत्‌ है, चौर चिदाभास श्विया के न्ट होने || 
पर नहीं रवा इसलिये भिथ्या है । सो मिध्या-चिद्‌ा- || 
मासि यदि पने फो फटे कि नेत्रम" तो वद्‌ | 
ज्ञान मिध्या-ज्ान कदन्ञाएगा, पिर उस मिभ्या-जञान । 











:--------------- द 
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चिदाभास की सात भवस्थाएं ( ६६ ) श्रीविचारसागरदपंश | | 
ण 


चे मोक कैसे मिल सकता दै इसलिए हे भगवन्‌ । 
इय दास पर कृपा करके यद्‌ वता कि “सै ह्म ह” 
यह्‌ ज्ञान किसको होता हं ! 


उत्तर !-हे शिष्य ! इस वात को समाने के 
लिए मे वुम्दं चिदाभास की सात श्रवस्थाएँ वतलारता 
हं! वेये हे (१) अन्नान, (२) आवरण, (३) भ्रान्वि | 
्रथवा शोक, (४) परोक्त-ज्ञान, (४) श्चपरोक्त-च्चन्‌, 
(8) घान्वि-नाश अथवा शोक-नाश श्रौर (७) च 
अथवा निरंकुश-दति 1 


(१) भज्ञान ‡- पने स्वरूप को नहीं पदिचवानना, | 
स अज्ञान के कारण दी मे ब्रह्म को नीं जानता 
पसा लोग कहा रते ह ॥ | 


1 श्रावरणं {वरण क्ते है पद को, जो 
भन्नान का कायं है । क्योंकि उस . यज्ञान के कारण 
) टी लोग पेसा का करते ह कि “टस्य (बह्म) न ` ती | 

दी, शौर न प्रतीत ही होता दै!” रेखा ग्यवदार 
(उष्टना) ५: की दो शक्तिर्या के कायु ष 
करता ह । दक श्रसत्वापादक-शक्ति शौर दर 
अमानापादद्ध-शक्ति । 9 


(क) “रह्म ह दी न्दी" रेसी प्रतीति करानि वाही 
जो शति ह वद्‌, थसत्वापादक-रि कदलाती दै । ` 


(ख) “्रह्म का भान (भत्यच्र-ल्ान) नीं दता ६ | 
एेसी भवीति कराने बाली जो शाति है वद॒ धमान , 






बः 
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तुथेतरज्ग ( ६७ ) विदामास की सात भवस्थाणएं 
पादक-शक्ति कलाती दै । इन दोनों श्तं को | 
मिलाकर भ्रावरण कदते है । | 
(३) आति श्थवा शोक :-उस अज्ञान के भा- । 
चरण से ध्षपने असली स्वरूप दृटस्थ म जन्म-मरण, | 
दुःख-सुल इत्यादि संसार मानना जयात्‌ मै टस्य. | 
साक्ती) कन्ता ह, भोक्ता ह जन्मता हू" मरवा ह इस | 
| प्रकार मानने को ओति अथवा शोफ कहते हं । 
(४) परो्त-ज्ञान १-“व्रह्म है” रेखे जानने छो | 
। कते द वरदा का परोच-्ञान्‌ । इस क्ञान से “रहम नदीं | 
है५, यह शक्ञान स असत्वापादक-शक्ति नष्ट धसी र । | 
(५) ्रपरोच्ष-ज्ञान र्मे (कूटस्य) बरहा ह चर्यात्‌ 
मेरा श्रसली स्वरूप ब्रह्म है, इख भ्रकार के ञान | 
रह्म फा अपरोक्त-ल्ान कते है । इस कान से “सुमे 
रह्म का भान (भरत्य्‌) नदीं. हो रा है, यदह भज्नान 
की परभानापादक-शक्ति अयात्‌ भावरण का श्नभाना- 
। पादक रंश नष्ट होता द । 
(६) श्ौति-नाश जयवा शोक नाश भ के घप- | 
रो्त.चञान होने ॐ वाद्‌ भरात्‌ अपने, असली स्वरूप 
को पदिचागने के वाद्‌, यै कत्त हु म भोक्ता ह मै | 
सुल ह, भैः दुःखी दह, मे जन्मता ह नै मरवा ह, दस | 








रकार दी भरंति न्ट दो जादी दै। इसी को श्वोवि- । 

नाश, शोक-नाश, विन्तेप-नागा, संसार-नाग इत्यादि § - 
4 शब्दों से कदा करते हे। ` (1 
य +< 
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स्ाभासको ेत्रद"यहक्ञानमिष्याहोगा (६८) भ्रीवि चारसागरद्प॥ 


®= & 





८७) अतिहपं अथवा निरंडश-वृि -जव श्रौपि 
नष्ट हो जाती है तव क्षानी को य॒ निस्य हो जाता 
है किमे (भेरा असली स्वरूप साती) जन्म-मरण, 
सुख-दुःख इत्यादि सव धों से रदित, श्यसंग, निर्वि 
कार, अद्वितीय सचिदानंद्‌ स्वरप रदा हु । एेला निश्चय 
होने के वाद्‌ ज्ञानी फो जो महान्‌ ्रानन्द का चअनुभव 
होता दै, उसको चअतिहपे ्वथवा निर्रश-ठपि (भसीम- 
तश्च) कहते हं । क्योफि उसका (ज्ञानी फी दृति क 
नाप-तोल नदीं हो सकता । हे शिष्य । ये उपर 
हई सातो अवस्थाः चिष्रामास-भरंश ष रैन फि शद्ध 
चतन (इृस्य-साक्ती) छी । यौर इन सातो भवस्थार्भो 
म ह्लान भी भ्रागया। इसक्तिए तुमने ज यष्ट पूष्धा षा 
+ ^ त्र्य ह" यह भपरोक्त.न्ञान किसको होता ह", 
4. तो तुम्हे ५. गया कि श्म ब्रह्म ह" 

ततज्ञान | हैन 
| छि टस्य ° भास को दही रीता ६ 


किक [त 1 त 2 1 1 1 त ^ न ग किमि रणी ॐ = 


< शका \-मेरी शंका तो नही; क्यो 
कर मापने कहा था कि त 8 दोनों एक | 
ही हे श्निन्त॒ घामाञ्र (बिदाभास) ब्रम से न्यारा £ | 
( 8१ सत्य दं श्रोर चिदामास मिथ्या द 1 वर्ह 
क 0 रभास यदि पने आपदो फटे छि ५ ब्रह 
2. त) बद नाति कहकाएगी ! अव ठस ति 
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चतुथेतरङ्ग ( ६६ ) सुख्य-भमेद व वाध-चभेद 








यह सममादइये छि श्यै दय यद ज्ञान शिसको 
| होता दै । 
उर :-हे शिष्य ! य दा ह" यद ज्ञानतो | 
| बुद्धि-सदित-चिदराभास को दी होवा दै श्रौर ५मं त्र | 
| ह" यह कहता भी चिद्मिसि टी ह । ्िन्तु यद्व | 
। कहते सभय अपने भसल्लो सरूप टस्य का, लद्य 
| करे ही चिदामास कतः दै । जैसे दपण मे 
। चमकता हश्मा विशेषप्काश यदि कदे हिने सूं 
। है तव यह समभना चादिये कि वद दपण में 
। श्राया हु्या प्रसिथिस्ब-हूप भिशेप-प्रकारा सपने 
विरोप-स्वरूप छा वाध करफे (उस विशेष चमक 
मिथ्या सममः करके) श्रौर पने असली स्वप 
(विम्ब सूर्य) को लक्तय करके दी क्ता ४ 
| प्ते सू हु 1 
श्रवा अव कोद पुरुप पने यल को देण 
| में देकर कहता है कि “मै तो अव मोटा दो 
¦ गया ह” तो क्या बह दपए बाले मुख को मोटा 
कह रहा है १ नदी । क्योकि वह्‌ पुरुप तो यह 
सममता दै @ मेरा सल्ल तो मेरी गरदन पर ह 
| शौर दर्पण में केवल उखका प्रतिबिम्ब दी है 1 | 
इससे यद सिद्धः दोत्ता दै छि व्र बद्‌ दप, अपने 
युद्ध फे भरतियिम्ब फो देखकर कदा हं छ 
धते मोडा ह्ोगया है वो उस समथ व भ्रति्धिव- 
ङ्प उस मुख फो वाध करके (उल धतिधितरिव-रूप सुल | 
को भिथ्या सममः करफे त्र मद्व न देकर) भने 
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सुख्य-अभेद व बाध-अभेद्‌ ( ७० ) भीविचारसागल 





~~ ------------- - स म | 
गदेन बाले चिवरूप असली मुख को दी लक्षय करु | 
कता है । इस प्रकार प्रतिविम्ब को वाध करके अथात्‌ | 
मिथ्या समकरके, विव को सत्य समफकर २ | 
रखना भी एक प्रकार की एकता मानी जाती है । इस 
भकार ढी एकता को याध-एकता, वाध-अभेद्‌ 
| _बाध-सामानाधिकरण्य भी कते हे । क्योंकिं यह एकता 
अरदिबिम्ब छ्ौर विम्ब फी एकता) प्रतियिम्ब को बा | 
कर ओर प्रतिविय रा ्सली स्वरूप विम्ब | 
ही की जाती है । इस प्रकार चिदाभास भौर त्रहा क | 
मी भापस भें वाध.एकता ही मानी जाती ह । करयोरि । 
जव विदाभास कहता है फि ५१ ध ह्र" तो ऽ | 
समय अपने आभास-रूप को बाध करे, अपने 


स्वरूप विवरूम टस्य (जहा) को ल्य करॐे 8 
कता टचि “तै ०. 


~ 













छौर जव हम साक्षी ठी ब्रह्म से एकता 
) करते ह तो उस एकता अस 


=-= 
सुल्य-प्भेद्‌ अथवा मुरय-यकता भी एदे हे 1 करयो 
वद्‌ एकता किसी का बाधन करके ्ीकी जादी 
६ । मौर कूटस्थ तया ` विदामास ये दोनों “अद | 
शब्द के मथ ह, अथात्‌ “"अहम्‌, शब्द्‌ का 4 
करते समय इन दोनों ष्म एक ही साय भान ३ 
है 1 इसलिद ज्ञानी जव "महम्‌ ब्रह्मास्मि” र्यात्‌ द्र. 
नष ह" पेसला कता है तो उसं समय भमै” शद का ॥. 
६ उशवारण करते टी उसे कूटस्थ व श्चामास इन दोना ५, 
~= "की 





------~--~- ~ 
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चतुर्थतरद्ग (७१ ) साक्ती च आभाख का भान केसे धोता हं 





= 


भान हो जाता ह मौर इन दोनों फी ही चह ब्रह्म से एकता 
करता है । परन्तु “अहम्‌” शब्द के थथं कूटश्य छी जो 
ब्रह्म से एकता होती दै वश सीधी एश्ता ोने फे 
कारण मुख्य-एकता कलाती दै । श्रोर अदं शब्द के 
अर्थं, चिष्भास कीजो बरह्म से एकता दोती है, 
उसमें आभास का बाध होने के कारण वह वाध-एश्ता 
कहलावी है । तो हे शिष्य ! अपने घ्राभास-स्वरूप का 
याध करे व पने असली स्वरूप शूटस्थ को लद्य | 
करके, “भं ब्रह्म ह" यड ज्ञान विष्ठामास को किल || | | 
प्रकार होता है, यद तुम्दारी सम मेँ भ्रागया होगा । | 


| 
शंदा :-भगवन्‌ ! यह वो मेरी समम मे भागया | 
फि चिदाभास को र्ये तरद हु" यष क्ञान दो सक्ता | 
ह षिन्तुयद जो घापने कदा छि वे" शब्द का 
च(रण करते सभय चिदाभास धर श्टस्य (साती) 
फाणकष्टी साथ भान टवा है, इसमे युमे यश कृश | 
करफे खममाइये फि इन दोनों का मान (कषान) अपने | 
अपी दोवा ह वा भौर किसी केद्वषयाष्टोवा हं। | | 


उत्तर हे शिष्य । अन्तःकर्ण-षदित-विदभास | | 
। का भान चो साद्धी शारा होता दै; शन्तु सान्ती खयं- | | 
भ्राश द इसलिए उसका मान तो पने अप दी | 
होता है न कि षृत्ति-दारा । एत्ति तो केवल (वरण. 
रूप अक्ञान फो दी नष्ट रती द । जेषे धंषकार मं | 
|| हृ्डे से दनी हई मणि का ण्डे से दण्डे फरो फोद्ने 
& के वाद्‌, धिना किसी दीपक शत्यादि की सहायता फे ्‌ 









म (~ ~---~------ 








+ 
। 
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भास व साक्ती के भान की विधि( ७२ सारी ॐ भान की वि्‌ ७२ नीनिनार ( 

(=---------------- 1 
ही पने भाप प्रकाश हो जाता है, इसी भ्र भन्ञान्‌ 

। से ठके हए अपने असली स्वरूप साची का “ 
्रहमार्मि" इस धत्ति रूपी डर्डे से धन्चान रूपी इड 
| छो फोढ़ने फे वाद, यिना किसी एी(दत्ति इत्यादि %) | 
सहायता ॐ ही भपने प प्रकाश हो जाता है; कर्यो | 
| सा स्वयं अकाश दै । किन्तु जो वसतु स्वथं भ्ण | 















| नी होती, जैसे धड़ इत्यादि जड़ पदायै, तो 

| अनवाने फे किये केवल बृत्ति खे अज्ञान को दी नष्ट करे 
| की आवश्यकता नदीं ह भपितु (वल्क) चिदभि 
| सदायता भी वश्यक ह । 


| _ जसे अथकार में कूण्डे से दके हए मिदर ॐ 
| को क कण्डे प ४ के वाद्‌ भी विना 
भकाश ढी सद्ायतां फे हम नही देख 
कथाम वहां दो काम दोते हे (१) खंडे से रं 
फोदना (र) दीपक इत्यादि फे काशा द्वारां 
 जनवाना । इसी प्रकार जितनी भी अब 

¦ त के लिये पिले त्ति भर्षा 
को नष्ट करती है [फर सं धृत्ति में या 


~ + 


&‰ 







६, 
अ? 9, 


% 








ॐ 


(ज [क्ष न्द 


[, 
र 
< 
4 
2.4, 
4३ 
५4 
१६ 
1 9, 






देने क शार चिदाभासं छा ऽघे सान्नाताद भ 
7 शेर क नी होवा । छन्तु श्रात्मा खे मिर्च ॑ 
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चतुथेतरङ्ग ( ७३ ) छः प्रकारकेज्ञान व उसके करण 
@ 





ज्िवनी मी नात्म जद-वस्तुएंः है उन सव के 
भत्यत्त-क्ञान मे टृत्ति-ग्याप्नि ( वृत्ति से श्रज्ञान को नष्ट 
करना ) श्नौर फल-च्याप्नि ( चिदाभास का उस वस्तु 
को जनवाना ) इन दोनों की भावश्यकता पड़ती हं । 
शंका :- भगवन्‌ ! जिस प्रकार प्रत्यत्तक्ञान भी 
एक प्रकार फा ज्ञान है, उसी प्रकार भौर कफरितने ज्ञान 
हैः यद्‌ कृपा रके वतलाइये । 
उत्तर ‡- हे शिष्य ! ५ खे शा 
होते ह । (९) प्रत्यक्त, (२) अलुभिति, (३) शाब्द (४ 
उपमिति, (४) र्थापत्ति श्रौर (६) श्रमाव । इनको छः 
प्रकार की भरमा भी दते है । भरमा वड यथाथ 
ञान जो स्मृवि भी न ष्टो भौर जिसके ये का कभी 
बायभमीन दो खके भर्यात्‌ जो कभी ठ चिद्धन दो 
खणे । श्नौर उस प्रमान फे करण को छदते दं 
भमाण । करण _ दते ह शसाघारण-कारण_ ® श्रसाघारण-कारण को । 
कारण दो प्रकार के होते है (१) सखाघारण-ारण (र) 
अरसाधारण-कारण । जो सव कार्यो टा कारण ्ोवा 
है बह साधारण-कारण षहलावा ह । जैसे घम, 
अधमं, ईरवर इत्यादि, सब कारयां के अति कारण दै 


इसलिये ण कहलाते ह । रौर जो खब 
श च जाश जप च किती विरोष कायं 


का ही कारण हो, वह असाधारण-कारण कदलावा ह । 
| जैसे इम्दार का ठंडा सव कार्याशातो छारण नदी 
| है केवल घढ़ा इत्यादि जो ऋाय-विरोष ह उनका ही 
कारण है 1 इसलिए डंडा धड़े छा असाषाप्ण-कार्ण 
~ 


।: न. 
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एप्रमण ( ७ ) भीविचारसागष | 
(“== --- $ 

छथात्‌ करण कदलाता ह 1 शतः जितने प्रमा | 
तुम्दं यततलाये है उनके यसाधारण-कार | 
(रणो) शर प्रमाण कते ट । 


॑ शं्ञा :-- गुरुजी ! वे भमाण न ६ 
| डोन शौन से दते है यह्‌ कृपा करके - बताएं । 


उत्तर ;-- हे शिष्य । जिस प्रकार त्रमा-क्तान र 
प्रकार के होते ह वैसे प्राण भी ` द्यः प्रकार 
। षटोते है । मः 


(१) ` भरस्यत्त-प्रमाण `: २) अनुमान-त्रमाण. (३) 
' शब्द्-्रमाण (४) रपगन-प्रमाण (४५) अथाप 
कतं || 








ति 
 भरमाण चोर (६) श्रनुपलभ्थि-प्रमाण। : ` 
(९) प्रत्यकष-प्रमाण :- ञो घार्बाछ है. (जो चार 
द बिना वाकी वायु, तेज, जल प्र पृश्नी इन चा 
भूवा को मानने बाले तथा शरीर फो दी ` आत्मा मान 
| बलि ह्‌ ) , च एक प्रस्यक्ञ-गप्रमाण को ही स्वीकार । 
। ^ । भत्यन्त-परमाणं कते ए प्रत्यत्त-्ञान के १ 
। (्ाघन) को ।  भरह्यद्धक्ञान सभी ` विपर्यो का 
9 ६; ञसे शब्द सा भरतयद्च, स्पशौ का प्तय = 
, भ भ्रत्य, रस का प्स्थक्त श्चौर गंध | 








५ 
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चतुथेतरङ्ग ( ७५ ) नुमान-पमाख, शब्द-प्रम!ण 





(२) अलुभान-प्रमाण ;- वैरोषिक-शास्त्र के ®त्तां 
ऋणाद्‌ जिसको कणमुख्‌ भी कते दै वे भौर सुगत 
मत क अ्ननुयायी श्रांत बौद्ध मव वाले कहते है @ 
अत्यन्त के ्मपिरिक्त एक दसरा चनुमाच-प्रमाण भी 
होवा है । क्योकि प्राङ्‌ में से धृष को निखलवा 
दृष्या देखकर हम बिना भग्न के देखे दी पटाद मं 
श्मग्नि का श्नुमान लगा लेते ह । ध भोजन को 
दूर से देखकर ही सा ्रनुभान लगा लेते है कि इस 
भोजन से हमें दप्ति हो जायगी । मौर ेसा श्रनुमान 
लगाने के याद्‌ दी हम भजन में प्रवृत्त हा करते ¦ 
है 1 इसलिए दूसरा शअलुमान-पमाण. भी मानना 
्रावश्यफ र । ध | 

(३) शब्द-अमाण :- सांङ्य-शासतर के कत्तं जो । 
कपिल है, उनके मत का अनु्षरण करने वाले तीसरा 
शब्द्‌-प्रमाण भी मानते है । बे कहते 3 कि, य॒दि 
शब्द-प्रमाण हम नही मनेगे तो विदेशों में होने 
वाली घटनानां का 9 ्रस्यक्त सा | 
अनुमान भी नहीं कर स पता लग स 
है। क्योकि न चघटना्ो का पता तो, रेडियो, । 
ठेलीम्राम, वायरलेस भ्रथवा वँ से आये हए किसी 
मनुष्य ॐ शब्दो छो सुनने से ही लगा करवा हं । 
कसकिये तीसरा शब्द-पमाण. भी मानना भाव 
श्यक दह । 

(४) उपमान-प्रमाण :- न्यायशास्त्र फे कतां 


[` किं 
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ऽपमान-प्रमाण, अथोपत्ति-परमाण ( ७६ ) भीविचारसागरदष 


के मत को मानने वाले चौथा उपमान-ममार 
भी मानते है वे कहते हे छि जिस पुरुष ने गवय 
(रोज) को नदीं देखा हो, किन्तु किसी वनवासी पुष 
से रेखा सुन रक्खा हो कि “ॐ ससी शक्ल श्न 
रोज होता हैः वह्‌ पुरुप यदि कभी यन मे चला 
जाय श्चौर रोज फो देख ले, तो उसी समय इदे 
वनवासी पुरुप के फटे हुए शब्द्‌ याद्‌ श्माते है । शर 
खन शब्दों के याद्‌ नाते ही उस पुरुष को यह कान 
जाता है कि “यहु पशु रोज है” | इसी ज्ञान को 
सि शान कते द । रौर इस ञान के कण्ण 
धारण-कारण) को भर्थात्‌ गवय सें गो-सादश्य 
के क्ञान फो (“य पशु गौ र, है” इख ज्ञान फो) 
उपमन-पमाण कहते हे । अतः यदि केवल 

भादि तीन भमाण ही होते तो फिर उपमिषि-शाग 
नहीं होना वादये । इसलिये इन तीनों ऊे' अतिकं 

1 उपमान-प्रमाण भी मानना आवश्यक दै । 

(५) अर्थापत्ति-प्माण ¦~ पू्वै-मीमांसा के एक 
देशी जो भट फे शिष्य प्राकर हे, बे पांचवी 
अयापत्ति-भ्रमाण भी मानते हे । वे कते दै, कि यदि | 
गजा ष सासे 9 न कनी न 

1 ह' तो उसके कदने पर कोई | 
नदी करेगा । क्वो्धि उसकी मोटाई ओर र 


| पुरुप यदि विन भ त हो जाता दै कि 
कीं दिप 


















[त 1 वा 1 [ि ह त व 1 1 कि ककत 


न नदी श्रवा ह सो रात्र | 
फर भवश्य भोजन करवा ही है । ,. | 
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चतुयेतरक्च ( ५५७ ) ्ननुपलब्धि-प्रमाण | 
9 व. | 
वष्ट रात्रि छे भोजन का छान, प्रव्यक्त, अनुमान, शब्द्‌, | 
उपमान इन चारो प्रमाणो सेतोषश्ो ही नीं सकता, | 
वल सी मोटाई को देखकर दी हो सफता ह । 
प्नौर उस मोटाई के ज्ञान णो, जिससे रात्रिं के मोजन 
का प्वान होवा है, '्र्थापत्ति-प्रसाण कते दै । इस- 
लिये इन चारो प्रमाणो के श्रतिरिक्त, यष पांचवा | 
'अर्थापत्ति-भमाण भी मानना श्रावश्यक ह । 

(९) अलुपलब्धि-प्रमाण :- पूवे-मीमांसक जो भट 
है वे छा. अनुपलब्धि-्माण मी मानते ई, चौर 
बेदान्व-दशन भें भी छ्य ही परमाण थंगीकार स्यि 
गद्‌ है । नुपलब्षि-प्रमाण फो सिद्ध करने के. लिये 
। वे इस प्रकार उदाहरण दारा सममाते हए कते हं, | 
छि किसी पिताने अपने लद फो फमरे में गीता की 
पुस्तक लाने फ लिये भेजा 1 व्हा बह पुर्वकं नदीं 
यी ! उस ल्के ने वापिस लाकर कदा, “पिवा जी । 
वदाँ तो पुस्तक द ्टी नदी", । पिताजी ने पूरा छि 
। पुस्तक ॐ अभाव (न्ष होने) शो तुमने केसे जाना” ! 
| घुत्र ने उत्तर दिया, “ पिवाजी !_ स पुर्वकं की । 
सनुपलान्ि (अभवीवि अर्यात्‌ नदी दीखने) से दी म॑ने | 
खस पुस्तक फे अभाव को जाना” । ससे सिद्ध इभा 
हि किसी वस्तु े भाव का ल्लान चस वस्तु की 
। अनुपलन्षि ( अप्रतीति ) द्वारा टी हभ्ना करता दं । 
इसलिये नुपल्ब्धि-म्रमाण भी मानना भावश्यक द । 
यों ल दधः माण मनि जति द । 

शद्धा - भगवन्‌ । भापने जो यह द्युः प्रमाण 


&------ =---------------> 
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। 
ज्ञनेन्दरियां को प्रत्यत्तप्रमाण कते डे । (८) ्रोविचारसागरदप। 
~ ~ ~ ~  -- 1 
यचलाए, उनमें भर्यत्त-ल्ञान छा प्रमाण (साधन) शानः | 8 

| इन्द्रियं छो ववलाया है । इससे यदह सिद्ध शेता ६ 
| छि शान, इन्द्रियो-द्वारा उत्पन्न होता दै! भ्त 
पके मत (वेदान्त मत) मे तो श्चान को श्रात्मा घर। 
| स्वरूप माना जाता ₹। ओौर उस्र शात्म-स्वरूप-दवान 
| श्ये कभी उत्पत्ति व नाशचो हदोताष्टी नदीं दैः गे | 


| फिर श्चान की उत्पत्ति मे इन्द्र्या करण (साधन) फे | 
| मन सती है १ 


। उतः दे रिम! स डन श्व 3 
॥ गत्च _सत्म-स्वरूप-ज्ञान से नदीं है किन्तु यृत्ति-रूप- 
| शान से टै। क्योकि वेदान्त-मत में एत्ति को 
| द्यु फ ज्ञान फी उत्पादक होने के नाते ज्ञान, 
1. उस शत्ति-प-्ञान फे करण (सापन) इनं 
6.2 ; कर्योफि ृत्ति, ज्ञान-इन्दरियों द्वारा द्यी 
| "नद्ला रती है । इसी किये क्ञान-इन्दियो को अयच 
। _भरमाण का जाता ह । 
| शंका *-भगवन्‌ ! श्मापे मत मेंतो ज्ञान ए९ 
| दी माना जाता है शिर अपने बृत्ति-शान भीर 
| नत्म-स्वरूप-ज्ञान ये दो क्षान कैसे बताए ! 
| _ उपर ;-दे शिष्य ! वास्तव भें तो शान (वेव) 
| स ६ किन्तु अन्तःकरण, दृत्ति शौर विपय $ 1 
| । चार प्रर ङा माना जावा ६1 
| ^) ममावान्चेवन, (२) भमाण-चेवन, (द) अमिदिग्ववई | 
६. भयवा परमा-चेतन भौर (४) प्रमेय-वेवन अया विष 





क्क ~ 


"` ~ 
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। 8 छ 9 ; 
चतुथंतरङग (७६, प्रत्यक्त-ज्ञान की विधि । 
(सि. ४ ड -----.----- ~= + क्रो । 

चेतन । प्रव चेतन फे इन चार प्रहारो को समाने । 
के लिए मे तुन्दं पिते वेशरान्त-मतानुसार भ्रत्यत्त-क्चान 
की विधि बतलाता ह । 
जब किसी घटादिक वस्तु का प्रत्यत्त-ल्ान होता 
दै तव श्तःफरण की वृत्ति, भाोँख शादि सरान-इन्द्रियों । 
हारा बाहर निष्ल कर उस ज्ञेय वस्तु तक पदैव 
फरफे धञ्चान फो (उस ज्ञेय वस्तु से चवच्छनन-येदन 
के श्राधित श्यज्ञान फो) नघः करने ` के वाद्‌, उस वस्तु 
व्याघ्र छरफे, उसणे समान श्चाार वाली बन जाती 
है; तच (इत्ति धौर विषय. के. भापस में मिलने पर । 
अरथोत्‌ वृत्ति घ विषय दोनों उपाधिरयं फे एक देश मं 
ने पर) बृत्ति-श्रवच्दिन्न-चेतन - व॒ विषय-अवच्छिन्- 
, चेतन दोनो. रा ध्यभेद होता है, भौर तभी उस षेय 
वस्तु छा प्रव्यत्त.क्ञान दोता दै । | | 
इस. प्रकार जदो २ विष्य फा प्त्यत्त-्ञान दता दैः | 
वहा २. यही प्रक्रिया . (सिलसिला, मानी जाती हं । 
भोर यही बरेदान्त-मतानुसार प्त्यच्च-छ्लान शी 
| विधि ह। | 
है शिष्य ! भव यद्‌ ध्यान मेँ रखने योग्य ॒बात 
ह कि जो सामान्य-चेतन (बरह्म) ई, वद सवत्र ज्यापकृ 
होने के कारण, अन्तःकरण मे भी हं, व ज्नेन्दरियों | 
` द्वारा निकला द्या ` अन्तःकरण का परिणाम रूप ओ 
षृत्ति है उसमे भी ह, फिर वह पत्ति जव विपय के 
समान ्राद्मर फो धारण फर लेती ६ तो उस विपया- 
कार वृचचिर्मे मी मौजूद द चौर बहं बृत्ति जिस | 


म्य 





=^ = = हक) 





त-क | च 
ए स नडे त क 
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भ्रमाता,्रमाण, भमिति व प्रमेय-चेतन (८०) ममा ममित यनव (८०गभीवि भार शाण & 
"+क्त 
विषय छो जनवाने के लिये ज्ञानेन्द्रिय से वार्ह 





निकलती द, उस विषय में भी व्यापक है अथात्‌ वह 
एक ही चेतन सय में व्यापक है; किन्तु उन रशतःकप् 
शादि भिन्न २ उपाधिरयों ॐ कारण उस एक चेतन 
नाम भी भिन्न २ पढ़ जाते है जैसे - 


( १) प्रमाता-चेतन १~ शरीर छे अन्दर ज 
आमास-सदहित-अन्तःकरण ह उससे अवच्िन्न चेव 
अथात्‌ जो अन्तःकरण-विशिष्ट-चेतन द, वद्‌ -अमादा 
(ज्ञाता) कदलाता दै । 


(२ प्रमाण-चेतन ;- जैसे पानी से मरी इडे टं 
मे से जल, छिद्र हारा वाहर निकल कर, लवे नहि 
का भ्राकार धारण करके यगीचे फी क्यारी में जता 
भौर क्यारी में जाकर उसी के आकार वाला भन 
जाता है; उसी प्रकार जय बिदाभास-सदित-अंतःकररथ त 
नेन्द्रिय-रूपी विद्र द्वारा नालाकार-बृत्ति के रूप 
धार निकलकर ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तु वक पबा 
है, लब उख धि से भअवच्ि्न “ चेवन को अयाद्‌ 
जितने दिस्य मे यत्ति हे उतने स्पे वाले सामान्य 
चेवन को प्रमाण-चेतन कते है 
(३) भ्रमिति चेतन १ जल, क्यारी त 
हब करके, च्छे व्याप्त शते क वाद ९ 
क्यारी के समान चाकार ठो धारणा कर लेवा ६। 
प्रकार जव वह पत्ति रूप मे आया &४। 
साभास 


& अन्तःकरण य त मानास आमास-सदहित-भन्तःक ` ^; 








चतुधेतरङग (८१) प्रमाकी करण इन्द्रियां कसे | 





का परिणाम-रूप श्राभास-सदित-वृत्ति, क्तेय-वस्तु 
तक पुव करके, उसफो व्याप्त करने के वाद, उस 
ज्ञेय-वस्तु फे समान ्राकार को प्राप्न कर लेती है 
[जब चृन्ति उस स्ञेय वस्तु को विपय करती द, धात्‌ 
जव उस ज्ञेय-वस्तु का प्रत्यच्त-ज्ञान दोता है] तब 
उस ज्ञेय-यम्तु के समान श्राङार को धारण करने 
वाली पत्ति से भवच्छिन्न चेतन को अधात्‌. उक्त 


विषयाकार युत्ति मे भ्रारूढ्‌ चेतन फो भमिति-चेतन, | 


प्रमा-चेतन श्रथवा यथार्थ-ज्ञान भी कते षे! 


४) प्रमेय-चेतन :-ङ्ेय (जानने योग्य) वस्तुरभो 
से अव्रच्छिन्न जो चेतन दै, वह प्रमेय-चेतन. अथवा 
विपय-चेतन कहलाता द । 


यदपि चेतन-रप-परमा तो नित्य हे; वह कभी 
श्मांख श्त्यादि क्ञान~इन्द्रिय-द्वारया उत्पन्न, नदी ५ 
सकती, रथात्‌ आँख इत्यादि ज्ञान -ईन्दरिया उस चतन- 
रूप-प्रमा फी फरण (्साधास्ण कारण) व 
सकती; किन्त यों प्रमा शब्दं का तार्य श 
स नदी ः प्प विपय~्राढार-वृत्ति-घवच्िन्न- 
चेवन से द । भौर वृत्ति नेन्द्रो वारा दी बादर 
निकला करती है, शर्थात्‌ वृत्ति की करण ( सधन , 
नन्दया ही ह । इसलिये बिपयाकार-यृत्ति-अचच्छि्- 
चेतन-हप-अ्रमा दौ रण भी क्षान-इन्द्रिया मानी 
जाती ष्टे । इस प्रष्यार प्रत्य्त-मा की दरण होने ष 


नाते, श्चान-इन्दरियो को परवयततप्रगाणए कदा जा जाता ई 
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ॐ 





॥ उपर कदे हए से ङु छः भरमाण सिद्ध 
ए प्रकार कुल चः भ्रमा 
होते ह । 
। 





विरोपण च्नौर उपाधि (८२) श्रीविचारसागरद्पष | 
= ~. | 








हे शिष्य ! उपर जो सेने वुम्दे चेतन के ४ मेद | 
सुनाये, उनमें जो प्रमाता-चेतन यसलाया है उसी 
कत्तो भोक्ता तथा जीव भी कहते है । इस प्रमाता $ 
विषय में अवच्छेद्‌-वाद चौर श्नाभास-वाद में छु 
। मत भेद (अन्तर) दह । चनवच्छेद-वाद्‌ बाले कहते ् 
कि शरंतःकरण-विशिष्ट जो चेतन है, रथात्‌ जिस 
चेतन का अन्तःकरण विशेषण है, वह चेतन _ ना 
हे, चोर बी कर्ता भोक्ता है । श्नौर अन्तःकरण- 
उपदित जो चेतन ह, अर्थात्‌ जिस चेतन का अन्व 
रूर उपाधि हं, वद्‌ चेतन सात्ती द । इसी प्रका 
एक हौ अन्तःकरण प्रमाता छा तो विरोपण 
साक्ती की उपाधि है । 


शंका *-भगवन्‌ !. विशेषण श्नौर उपाधि का 
कृपा करके अथं वतलाश्ये ९ 


उत्त २-दे शिष्य ! जिसका श्चपने श्राभ्रय 
स्थरूप मं पवेश हो थात्‌ पने श्रय के कां घे 
सम्बन्ध दा, श्यौर जो दूसरे पदार्थो से अपने आभय 
। क वतलाए, उसे विरोपण कदते है । जैवे- 
न ड़ फा नीला-पन विशेषण दै, कयो श्व 
| °(०-षन का श्यपने भारय नीले घद़ मे प्रवेश 
अथात्‌ उप नीकेपन का नीले घडे से सम्बन्ध दः 
बह नीला-पन लाल पीते इप्यादि धड़ घडे 


वे नीते प. | | 
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को भिन्न छरफे जनवाता है । इसलिए नीले-पन को 
। नीते घदे फा विरोपण कहते है । इसी प्रकार प्रमाता ` 
। का विशेषण ्नन्तःकरण दै, क्योकि प्रमाता के स्वरूप 
। में अन्तःकरण का प्रवेश है, भात्‌ प्रमाता के कार्या 
से (धर्मो से) अन्तःकरण का सम्बन्ध है । ओर 
। शन्तःकरण प्रमाता के स्वरूप को भ्रमेय-चेतन (विपय- 
चेतन ) से भिन्न. करफे जनवाता द 1 इसलिये 
श्न्तःकरण प्रमाता का विशेषण कलाता ह । 


उपाधि = जिस वस्तु का श्चपने आश्रय के 
स्वस्प मे पवेश न हो, भ्रथोत्‌ जिसका श्रपने भशरय 
के कार्यो से (धर्मो से) षो सम्बन्ध न दो रौर जो 
दृपरे षदार्धौ से पने च्ाभ्रय को भिन्न करके जनबाए, 
उसे उपाधि कते द । जैसे :-- घटाकाश की उपाधि 
ङा है; क्योकि उस घे छा श्रपने भ्य आकाश 
| मे कोर प्रवेश नदीं दै, श्र्थात््‌ उस घडे का भपने 
 श्राभय चाफाश फ कायो से [किंसी पदाथ को ्रवकारा 
देना (जगह देना) त्यादि कर्यो से] व प्रतिध्वनि 
। (९०४०) इत्यादि गुलं से कोड सम्बन्ध नदीं हं श्रौर 
बह धड़ा उस घरा्छाशा को, ज्यापक मदाफाश से भिन्न 
¦ भी जनवाचा है । इसलिए वह घड़ा वटाकाश 
उपाधि है । 
दी भ्रह्ठार श्रन्तःरण-उपदित-चेतन (साक्षी फी 
इपाभि धन्तःषटरण ह । क्योकि श्न्तःकरण फा पने 
भाश्रय (अधिष्ठान) साची फे स्वल्प मे फो भवेश 
नदीं ह, अर्थात्‌ अन्तःकरण का शध्रपन भआभय-सूप 


रे 
७ ति किरि ह 2 गें र्मः न 1 








-=-~- ~ = = 


चतुथेतरङ्ग ( ८३) विशेषण रौर उपाधि | 
| 





न क 





2 


र्णः 
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भाभास-वादालुार जीव व सादी ( ८४ ) ्रीविचारसागप 


------_--~_~_-_--~-~- ~ ---- ~ ~~ . 







साती के घमो से ( नित्यशद्ध-ुढ-सुक-असंग- 
| निविकार-सत्‌-चित्‌-धानंद यादि धर्मो से) सं भ | 
| सम्बन्ध नदीं है श्रौर वह अन्तःकरण सान्ती 
| को भमेय-चेतन (विपय-ेतन) से भिन्न 
| जनवाता ह । इसलिए _ अन्तःकरण साती _की_ रप अन्तःकरण सान्ती की |` 
| _कलाता द । 

| _ भोर भामास-वाद्‌ वाले कते रै कि यथपि ए 
, | दी अन्तःकरण प्रमाता का विशोषण अौर साची 

| उपाधि हं, किन्तु अन्तःकरण छो श्केला न मान ज 
| भाभास-सदित ही मानना चाहिये । क्योकि अ 
। चन्तःकरण होगा बदँ सरमे चेतनं का श्रामास > | 
| भवेश्य पदेगा । इसकलिद यों दना चाये § | 
| भाभाञ्-सदहित-अन्तःकरण-विशिष्ट-चेवन , धर | 
| सामास-अन्तःकरण जिसका विरोपण ह बद चर्व ्‌ 
| अमाता (जीव) है । श्नौर धाभास-सदित-अन्तःकर, 
| उपदित-चेतन › - अथात्‌ साभास-धन्तःकरण जिस 

उपाधि ह वह्‌ चेतन साक्ती ह । 


त याका - भगवन्‌ । रै इन दोनों मतां न 8 
केस रो दी मानूः १ अर्थात्‌ अयनच्देद-वादाद | 
| अन्त.करण-विशिष्ट-चेतन को जीव, तथा न्तः । 
। उपदित-चेतन को साच्च मान, थवा धामाः | 
| बावाचुसार सामास-अन्तःकरण.विरिष्ट-चेतन को रा | 
| तया साभास-शन्तःकरण-उषहित-चेतन फो सान्ती म 


_ उषः दे रिष्य ! वैसे तो दोनों मलो ५ 


) ॐ 
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चतु्थेतरङ् ( ८५) श्चामास-बाद्‌ की ष्ठत 
{2 न ज क रम घ्र्प == भो 
| प्रमाता-चेतन को विशेष्य ( श्रन्तःकरण रूपी विशेपण 
¦ वाला ) मान कर उसमे जन्म-मरण श्राद्वि संसार नदीं 





















। मानते है क्योंकि वे कते है फि विशेषण के धर्मो 
| का व्रिशिष्ट मे ( धिशेपण-सितमें) भी व्यवहार 
| (प्रतीति श्नौर कथन ) हु्ा करता है । असे किसी ने 
। उंडेसेषड़ेषफो फोड़ दिया । यह्‌ देख कर लद्के ने 
्मपने पितासे षा फि, “ पिताजी ! अव घङ्ा नष्ट 
हो गया, तो फिर उसमें जो घटाकाश था वह्‌ भी नष्ट 
हो गया होगा” १ तव पिताने फषा,कि “दे पत्र । 
यद नाश हृश्ा ह षदे रूपी विशेषण का, श्नौर 

| प्रतीत हो रा है घटाकाश रूपी विशिष्ट ( विशेष्य ) 
भे; (यद बड़ा विशेषण दै श्नौर घटाकाश विशिष्ट 
दै) । क्योकि विशेषण के धम विशिष्ट में भी प्रतीत 
। इमा करते है । जैसे हरा रग है लष. रूपी विरोपण 
। षा, पौर प्रतीत होवा दै लदविशिष्ट-्काश .मं। 
। इसी श्रकार वास्तव मं जन्म-मरणादि-संसार दं विशेषण 

। में ( अन्तःकरण थवा साभास-शर॑वःकरण में ) शन्तु 
भ्रान्ति से उसका व्यवहार (प्रतीति च्मौर कथन ) होता 
। है, विरिष्ट-चेतन (प्रमाता) में । अ 
परन्तु दोनों वादों में से च्भास-वाद्‌ ट 
। माना जाता द । क्योफि (१) मन्दचुदि चाले जिज्नासुभ्मा 
छो वह्‌ जल्दी समः मे ्ाजातरा दै। इल दष्ट से 
¦ (सरलता कौ दृष्टि ते) भाष्यकार भरस्वामी शंरूपचाब- 
जीने भी ्रामास-वाद को ही श्ंगीफार क्रिया द । | 
(२) पंचटदृशीकार भ्रीविद्यार्य्यस्वामीजो वा 9 ~ च, 








~ 
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पामास-वाद्‌ छी भेष्ठता (८६) श्रीविचारसागरदप( 


| जिया उ क > ककम = = 
॥ 








( वच्छेद-वाद भें ङ दोप मी बदलाए है । पह उने वे क 
ह कि जसे काच श्नौर ठकन दोनों यद्यपि भिद से 
दी वनते दै, चिन्तु काच स्वच्छं है, इसलिए उसमें तो | 


॥ 
( 



















५ 


सुख आदि का भ्राभास ( प्रतिधिम्ब ) पड़ता ह, 
ठ्न खच्च नदीं है, इसलिए उसमें किसी का मी 
सामास नहीं पदता । इसी प्रकार अन्तःकरण सत्‌ 
गुण का कायं होने से स्वच्छ है, इसलिए उस्म तो 
' चेतन का आभास पदता दै । किन्तु स्थूल 
शरोर घटादिक ' पदार्थे तमोगुण के कार्यं होने 
स्वच्छ नदीं है, इसलिये उनमें चेतन का आमस 
पडता । 


अग्र॒ यदि अवच्छेद-वाद्‌ानुसार मासि 
अन्तःकर ण-विशिष्ट-चेतन को प्रमाता मानेगे तो आमार्घ- 
रहित-पट अथवा स्थूल-शरीर-विशिष्ट-चेतन मी प्रमा 
| दोना चाहिये । क्योकि जैसे श्न्तःकरण पश्चमभूरतो ९ 
कायं ह, वैसे चदा अरथा स्थूल-शरीरादिक ज़ पद 
भी पाच भूर्तोकेही कायं है 1 दन्तु घट 
यू रारीर द्यादि से विशिष्ट-वेतन, माता (ज्ञात 
। नहीं हं । यह बात तो प्रत्यक सिद्ध द । इख ५ | 
अन्तःकरण को वच्छेद्‌-वादानुसार ्याभास-र्दित 
मान करके, भाभास-चादानुसार भामाख-सित 
मानना चाहिए | 
| , (३) अवच्ेद्‌-वाद्‌ के श्रनुखार शन्वःकरण ५ । 
। चेतन के श्राभास को नदौ मानने से यष्ट प्रश्न उट, 


ष्वव रद 









~ 
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चतुथेतरङ्ग ( ८७ ) श्राभास-वाद्‌ की भेता 
॥ है फि, जैसे अन्तःकरण भूतो का काये ह, वसे घडा, 
मकान, स्थूल शरीर इत्यादि भी तो भूतो ॐ काये द । 
र॒ज्ेसे सामान्य-चेतन श्न्तःकरण में व्यापकः 
वैसे सवेग्यापक होने के नाते वष्ट घड़े, मकान स्थूल 
शरीर श्त्यादि में भी व्यापक ह । तो फिर जहां भन्वः- 
करण है, उसे चेतन षते है (अंसे चलते फिरते 
मनुष्य को) श्नौर जाँ अन्तःकरण नही हे, उसे जड़ 
कदते है (यसे घडे, मकान, सुदं त्यादि को) सो 
क्यों इस प्रश्न का उत्तर तो केवल श्राभास-वाद्‌ ही 
दे सकता द कि ज्य अन्तःकरण है, बहा सामान्य- 
चेतन पे साथ २ उसमे चेतन के श्रामास्र के पढने 
से भनिवंचनीय [मिथ्या] विशेष-चेतना भी. उत्पन्न 
होती द । ्नौर जहाँ अन्तःकरण नदीं दै, वदां चेतन 
| फे श्याभास फ पदृने के कारण केवल सामान्य-चेतन 
। तो है, किन्तु विशेप.चेतना उत्पन्न नदीं दती । 
इसलिए जक्ष, अन्तःकरण के होने से उसमें 
श्राभास े छारण विरोप-चेतना उत्पन्न शेती दै, उसे 
क भें चेतन फते है । श्नौर जदो, अन्तःकरण न 
होने के कारण श्राभास के अभाव से विरोप-चंतना 
उत्पन्न नहीं होती, उसे जड़ फते ई । इश्रलिषए 


चाभास.सदित-अन्तःफरण-विरिषएट-चेतन प्रमाता (जीव) 
ह शौर ्मामास-सदिव-अन्तःकरण-उपहित-चेतन साची 


ह । यह जो साभास-वाद्‌ ह वही भ्ठ माना जावा द। 
4 दे शिष्य ! सैसे तुमने भामस-वादानुसार शन्तः 
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नास्मा के प्रसयक्त की विधि ( ८न ) श्रीविचारसागसद 


८3 गना नक ब 








ऋत क 


करण को श्राभास-सदित सुना, इसी प्रकार जो अन्व 
| करण छी वृत्ति ज्ञेण-वस्तु तक ॒पर्टुचती दै, वह भी 
भ्राभास-सदिप दी होती द । उस श्नामास्-सदित धृत्ति 
| से विशिष्ट-चेतन को प्रमाण-चेतन कहते दँ । चौर 
वह साभास-दृत्ति जव ज्ञेय (जानने योग्य। वस्तु के 
| श्चाकार को धारण कर लेती दै, तश्र उस ज्ञेय चस्तु 
आकार वानी श्राभास-सदहित-वृत्ति से विशिष्ट-चेतन को 
¦ _म्रमा-चेतन, भरमिति-चेतन थवा यथाथ-क्तान 
कहते हें । - 
किन्तु यह जो मेनि तुमे प्रमा-चेतन श्थोत्‌ यथाथ 
ज्ञान का प्रकार वतलाया दहै, वह्‌ वार के पदाथा 
्र्यत्त के घारेमेंदही दै । क्योकि जव वार के पव 
का ज्ञान करना होता है, तभी वृत्ति ज्ञानेन्द्रिय दस 
बाहर निष्ला करती ह 1 चिन्तु जवर शीर के न्दः 
नद्य-स्वरूप-ऋ्रारमा का प्रव्यक्त करना होता दै, वव 
। भन्त.करण की वृत्ति यादर नदीं निकलती, 
। शरीर के न्द्र दी बृत्ति भ्रात्माकर हुश्रा करती 
अयात्‌ उस समय वह्‌ यृत्ति श्रास्मा फे श्राभित च्ञान 
। (अज्ञान कं ्ावरण) फो हौ केवल दूर छरती 
₹ भ्रात्मा स््रयं प्रकाश दने फे फारण उसका शपे 
भरापदी त्ति मं भकाश दोता है । भर्थात्‌ से अङ 
वर्ता फे ज्ञान मे पदिले वृत्ति ज्ञान को नष्ट 
, चौर क्षर्‌ वृत्ति में याया श्रा चिदाभास उम व 
को , जनव्ाता हं, वैसे अत्मा ढे ज्ञान मं नहीं शेवा | 
वदां यो जिस क्ण भें धृति श्रदान को नष्ट करती £ 
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चतु्ेतरङ्ग ( ८६ ) इन्द्रिय-संयन्ध-चिना ब्रह्मदृशेन रसे 
= | % 
उसी तण आत्मा का श्यपने श्राप अकाश दोन लग 
जाता दै, ध्र्थात्‌ उसे प्रकाशित फरने (जनवने) के 
लिए विदामास की फोई आवश्यकता नदीं दै । क्योकि 
मात्मा स्वयं प्रणाश है! इसी दृष्टि से शाख मं एहा 
हे छि श्रास-ल्ञान मे दृत्ति-व्यातनि तो होती है, अथात्‌ | 
वृत्ति श्रज्ञान को नष्टवो करती दं, छिन्त फल-उयापन 
नहीं शोवी श्र्थात्‌ जैसे द्षेण में श्राया हा, सूये का 
श्राभास सय को प्रकाशित नहीं करता उस। अकार 
वृत्ति मं आया हृश्या विदामास श्रात्मा का प्रकाशिव 
नही करता । ष 
हे शिष्य ! ब्रहमा-स्वल्प साती (त्मा) काः स्वयं 
प्रकाश खूप से भान (रत्यक्त) किस प्रकार होता हं, 
यह्‌ तो व तुम्हारी समर पं श्रागया होगा । 
शक्रा :-मगवन ! भरापने तो यह्‌ कदा (६ 
बरह्म-ङूप-प्रारमा के अत्यचत-दशन ॐ लिये एत्ति इन्द््या 
दारा बाहर नदीं निकलती इछिन्तु जच अन्त्‌ ल 
हो टर श्रज्ञान को तोदृ षर के ब्रहम फो निरावरण 
कर्‌ लेती है, तत्र उसी स्वयं प्रकाश ब्रह्म श सच 
(अपने धप) ही भान दोवा हं । 
भन्ति पुराणो में तो मगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी 
तधा भीकृष्णचन्द्रज्ी हृत्यादि श्वतासय का ध 
से बरन श्राया ह। श्रौर व राम-कृष्ण-घ्नारृका 
शरीर ब्द्म-दल्प थे, तो उनकं दशन क लिये 
ख इत्यादि दन्द्यो की सदावता मानना भाव 


श्यकं है, पिर म छसे दते | द शि 


ग्न्य 
| चन्या ककः, कः ऋक = = = == > 
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रामङ्ृष्णादि फं के शरीर ब्रह्म नदीं ( ६० ) श्रीविचारसागरदषष 

दृशेन के लिये धत्ति के न्तमुख होने की घव 
श्यकता ह, न कि इद्द्ियों दी ए 

६ उच्‌ ;-हे शिष्य ! पुराणों भें जो रामफ़ष्ण 

छा फा ब्रह्मरूप से वणेन श्राया हे; वह्‌ उन 

रारीरों की दृष्टि से नदीं दन्तु उनके असली खर्प || 

(धिष्ठान) शुद्ध-चेतन फी दृष्टि से द्यी आया ई। 

शका ;-भगवन्‌ ! यो तो सभी का श्रसी 

स्वरूप (अधिष्ठान) शुद्ध चेतन व्रह्म द र्था शिः | 





छान छी चष्टिसे तो सारा संसार [मनुष्यः पथ 
पत्ती भादि सभी] ब्रह्मस्वरूप है, तो फिर रामकरष्ण" 
दिका चौर हम साधारण प्राणियों में न्तर & 
क्या हृभा १ यदि कोर अन्तर नहीं ह बो प्राणं ‡ | 
रामकृष्णादिकों का ब्रह्म-रूप से वणन श्राया £ 
वैसे उनके साय रहने वाले श्रौर प्राणियों का भी श्र | 
रूप से वणेन क्यो नदीं धाया इसलिये यष्ट मानु 
चाददिये णि रामकृष्णादिक्मं के शरीर दी जह्य-रूप थे। 
उक्त ;-े शिष्य | ब्रह्म कातो कभी अन्त दता | 
दी नरीह । वेदने मीकदा ह कि, ‹^सत्यं ज्ञान | 
भनन्तु ब्रह्म" अथात्‌ ब्रह्म सत्‌ है, न-स्वरूप ट | 
अनन्व है, पर्थान्‌ उसणा ` ध अन्त दी नध | 


होता ५ इसलिये रामकृष्णादिकों फे शरीर दवी 
ब्य ५५ होते उनखा कभी अन्त नदीं होता । धीर 










यते  हद्यभन्थिरि्न्ते सरव संशयाः । || 
७ ह ८ कमाणि वस्मिनहष्ट परावरे (गुन परावरे ॥(युण्ड०्यरा). + 
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धतुथतरङ्ग ( ६१ ) रामकृष्णादिकों के शरीर व्रह्म नहीं 











यह भरति भी कती हे कि, “उस परावर नह 
का सान्तात्कार कर लेने पर, इस त्र्शानी के हृदय 
की मन्थि टूट जाती द, सारे संशय कट जति है तथा , 
समस्त क्म क्षीण हो जाते दै" । ६ | 
इस वेद फे कथनानुसार, नह्य के दशन क | 
वाद्‌ तो सभी संशय न्ट हो जाते है । च्मौर कृष्णादिकों ' 
के शरीर ही यदि व्रह्म होते, तो भजु नादि को उनके । 
दर्शन के वाद, संशाय न रहते 1 छ्ौर सभी लोग 
शरीरो ऊ देखने मात्र से दी ब्रहम्ानी बन जाते, | 
फिर गीता द्स्यादि सुनाने की कोई चाबश्यक्ता दी | 
न थी 1 दिन्ठु भगवान्‌ ने गीता इत्यादि का उपदेश, | 
व्रद्-ज्ञान शरवाने के किये श्रजुन फो अपने भमुख 
से दी सुनाया है । इससे यदह सिद्ध होता दकि राम ¦ 
कृष्णादिकों के रारीर ब्रहा-रूप नदीं थे । 4 
शंका :- भगवन्‌ 1 बेदान्त-मव मे तो ^ सुव 
खन्विद्‌ ब्रह्म ” श्र्थात्‌ यष्ट सव (साया संसार) नद्य 
सूप ह । यदि सारा संसार ब्रघम-रूप दै तो फिर रामः 
कृष्णादि्धौ फे शारीर त्र्म-रूप कैसे नदीं दै ! 
उत्तर :- हे शिष्य ! वेदान्त ने जो सारे संसार 
को ब्रह्मरूप कृष्टा ह वद्‌ नाम स्प का बाध करक | 
धर्थात्‌ नामन खूप को मिथ्या सिद्ध करक, चनौर 
अधिष्ठान शद्ध चेतन को लद्य करके दी कटा ६। ¦ 
जैसे छिसी सराफ फ पास यदि शद्ध सोने का 
यना श्या चूहा णौर तावि मिधित भना इषया गृहा जो यति तिनि चा श्ना वनाभा ध 


= ० 
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रामकृष्णा ॐ शरीर बर्मन (६२ ) श्रीविचारसागरदपे 
----------- ~ ~ ~ ----- 
¦ | ले जाकर यद्‌ पृष्ठा जाय # “इन दोना मे 
। किसण्ठा मूल्य धिक हे” १ तो वह्‌ सराफ वृष्ट ज 
| दी सूल्य धिक वत्ताएगा । यदि उससे पूषा शा 
। रि “गशेश फो यापने वहे से कम कैसे वाया | 
¦ तो ब्‌ उत्तर देगा क्रि *“मूल्य वलते समय 
। दृष्ट गणेश श्योर चृहे पर नदीं थी, भिन्तु सोने १ 
ही थौ अर्थात्‌ उस संमय मँ गणेश च्रौर वहे के नाम 
रूपों का षाध करफे केवल उनके श्रधिष्ठान सोने म 
ही देख रहा था 1” इसी प्रषठार वेदान्वी 
(जहम-जञानी) मी जव यष कता दै फि “ यष्ट सारा 
संसार ब्रहम है” तव यद सममना चाद्ये किं व 
संसार फे नाम रूप को वाधकर व संसार फे ्चयिष्ठान 
शद्ध चेतन त्र्य छो ल्य फरफे ही कट्‌ रहा हं । 


इस प्रकार हे शिष्य ! यदि तुस राम-कृमणादिड 
के शरीरो फो वाध क्रक, फिर व्रा कृदोगे तो 
ठीक नर्द; स्योशियों तो समी शरीर नाम सर्प 

चाध फरफे व्रह्म फला सकते है । नौर यदि विना 
वाश्च दी राम-कृष्णादिष्तौ के शरीरो को षं 
कगे तो भी ठीक नदीं है; क्योकि दृसरों के शरै 
की तरद्‌ दाथ प्र श्रादि यवयवं बाले, स्प वाः 
घ श्या वाले शरीर का निरवयव, नीप, श्मन्रिय ५ 
सं रभद्‌ नदीं वन सकता । 


ससे यष्ट सिद्ध हश्रा # राम-कृष्णादिक वति 


| ५ धतम्‌ ना दते ह द िन्ु मा प 
(८ (माया से रचे हुए द) होते ह । श्नौर साया 9 रवद शो) देते ६। घौर पा २ ~ र 
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चतुयेतरङ्ग ( ६३ ) रामकृष्णादिफों के शरीर ब्रह नहीं 
(=-= 
रम-फृष्णादिषनो के ब्रह्-रपता का वणेन ्माया 

वहीं शरीर कातो नामं दही न्दी है। इसलिये यदह 

संमंभना वाहये फि पुराणों का अभिप्राय राम 

कृष्णादिको ॐ असली स्वरूप को ब्रह्म वतलाने मं है, | 

१ न फि उनके शरीरो को । | 


शंका :- प्रमो ! ्ायणी कृपा से यह तो सममः 
मे श्रा गया कि राम-कृष्णादि्को के शरीर तरद प 
थे । न्तु वद्‌ शंका सो मेरी रह टी गड ४ ३ 
कृष्णादिकां फे शरीर ब्रह्मरूप नीं ये, वसे ` म | 
रहने वालों के भी शरीर ब्रह्मरूप नदीं ये। + स . 
पुराणों ने देसी क्या विशेषता देखी क्रि जो कृष्णा ५ ॥ 
न्ने सो जह्य शब्दं से वर्णन भरिया; शरीरः दूसरा क | 
ब्रह्म शब्द से वणन नदीं पिया । 


उत्तर :- हे शिष्य ! राम-कृष्णादिको के शार श 
वतारी.शरीर थे, शौर दूस फ श्रववारी-शरर र | 
ये । इसी विशेषता को लदद्य करके ही, ष नेर 
कृप्णादिष्ां का ब्रहम शब्द से कीरेन किया ६ । 

शंश्वा :- मगवय्‌ ! अवतारी-रारीरो द 
साधारण-माणियां के शीर में कोद भद ५१ | 
ही नष्टीं दह, फिर दम कंसे सम रि कृप्णादिका > 
शरीर तो श्रववारी थे न्नर श्जुनादिश्नं कं ररर | 
अवतारी नदीं थ !? ष ६ 

उत्तर ;- दे शिप्य ! यदह तो पद नियम न्ष | 
ह 9 जषटौ तुग्रं कोद मेद नदीं बीखता (० बं 
क ---- ~ 


भ 



















& 


„0 \/1/11(116511(1 ©118५/811 \/818185। (01161100. 10111260 0 6810401 


9 ~ - 


| 


0 व साधारण-शरीरां मे भेद ( ६४ ) ्रीबिचारसागरदपेण ( 


| मद्‌ ह ही नहीं । स्योफि एसे भी कईं स्थल होते है 
जहां भेद होता हुश्रा भी नहीं दीखता । जैसे म 
ॐचे मकान के उपर हरे रंग का बड़ा हजार वादस 
| (०४८९) फा गल्ल वठ्व जलता हुश्रा देखते हं 
वद मं चन्द्रमा की तरह चमकता हुश्रा नजर भाता 
| ६ । दीखने मं तो वह गोल, हरा बल्ब श्रौर चन्द्रमा 
दोनों एक जसे श्रौर एक जितने ही होते दै, किन्तु 
वास्वव में उन दोनों मे महान्‌ न्तर है । ठीक इसी 
भकार धवतारी-पुरुपां के शरीर व॒ साधारण-पुरुषां ॐ 
शरोर दीखने मे तो एफ जते दीह, छिन्तु वास्तव 
। उनमें महान्‌ भेद दै । 


राका - भगवन्‌ ! च्वतारी-शरीरों मं शोर 





साधारण-शरीरो में क्या मेद्‌ दै यह कृपा 
॥ बतलाइये ? 


, उत्तर ;- दे अ्ननय । उनमें प्रधानतया तीन प्रर 
। शा भद्‌ हं । (१) जीवों के शरीर पने पू्व-जन्मां 
। चयि हृष पुख्य-पाप कर्मा के ( ्रारच्य-कर्मो के ) फन्‌ 
द। (२) वे पांच-मूतों के कायं ह शरौर (३) जी 
को शरीर-स्ीःपुतरादिष अनात्म-पदार्था में अज्ञान क 
भरण, शअद-मम-अध्यास शर्थात्‌ नै नौर मेरे-पन र 
रहती ६, ओर वद भांति शुरु के उपदेश 

। भा्मर-जञान दोने के वाद्‌ दी नष्ट होती ह । 

व सम-कृषप्णाटिकां फे शरीर श्चपने (पू न्मी 
| भ. दुष) कर्मो $ पत नदी ह । कर्यो उनर्का 
६ एं -ज्म तो शास्र क्ता टी नदी ह । भौर 


2 - षः 





भा क ऋ श्र) 
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चतुवरङ्ग ( ६५ ) श्रवतारौ-शरीर फिन कर्मो के फल है 
८ - को 
उनका पूरवे-जन्म था दही नही, तो फिर न्दने कव 
कमे क्ये जिन कर्मों के फलस्वरूप उनके शरीर 
माने जाएँ । 


शंका ;-भगवन्‌ ! यदि राम-कृष्णादिक्छो के शरीर 
उनके अपने कर्मो फे फल नहीं है, तो फिर उन शरीरं 

। | डी उत्पत्ति ऊैसे हुई । कयि हम देते है कि चिना 
फिसी कारण फे कोई कायै बनता ही नदींदैतो फिर | 

उनके शरीरो की उत्पत्ति कसे हो सकती ई? क्यांफि वेदान्त 

फा यह सिद्धान्त हे फ ज्ञानियों के कम न्ट हो जते ह 

इसलिये उन ्ागे शरीर नदीं मिलता, उनके भाण 
यदीं लीन हो जाति ह, अर्थात्‌ वे सुक्त दो जते द । तो , 

भगयन्‌ । इस सिद्धान्त से यह समक म आता कि 
शरीर पिना कर्मा के जीं मिलता, भयात्‌ सब शरीर ¦ 
कर्मा ङ़ेदीफल दै । पेसी दृशा मे यदि राम-कृष्ादिको | 
शरीर जपने एमा के फल नहीं है, वो फिर छनि । 

कर्मा फे फल है, यह कृपा करके समशादये ¶ 


उत्तर :-हे शिष्य ! कर्म-विन्नान हमें यह्‌ वतलाता 
हे कि सुख पुरय-कर्मा का फल नौर दुःख पापकमा 
श फल हं । विना पुरय-पाप के किसी को ड सुख 
दुःख नहीं मिल सकते । चौर हम देखते हं छ , 
वतारो ढे शरीरो से साधु-पुरुपों को (सत्‌ पुरपां को) 
सुख भिलता ६, नौर दु को दुःख प्रिलता ह । | 
{ भौर जो शरीर जिनके सुख-दुप्ल का देतु होता ह 
वह्‌ शरीर उनके पुख्य-पाप से बना ह्या मना | 
. जावा द । इसलिएः- 
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री-शरीर किन कर्मो के फल के है (ोभीविचारसागभ्‌ 
(~= 




















(१) अवतारो ॐ शरीर साधु-पुरुपों के (सजनो % 

सुख फ देतु होने के कारण, उन साधु-युरुपों के पु 

| कर्मा के फल ह । श्रौर 

| (२) भ्रसुरादिक श्रसाधु-पुरपां के (दुष्टां के) ई 
हे होने के कारण, उन दुट-पुरपां के पाप कष 

| के फल दै श्र्थात्‌ राम-कृष्णादिकां के शरीर च 

| पुख्य-पाप कर्मं के फल नदीं ह । क्योकि उनको ॥ 

| श्रपने शरीर से स्वयं कफो सुख दुःख का भोग * 

| माना जाता । इस से यह्‌ सिद्ध हन्ना कि साधु- 

| पुरुषं के सुख-दुःख के हेतु होने के कारण अववा ॥ 

| शरीर उन्‌ साधु-साधु पुरां के पुख्य-पाप करमो 

| दीष्लदह। 


। शका ;-भगवन्‌ ! यह तो सम में च्ागया | 
` | अवार ॐ शरी से सजनां को खल भौर इर, § 
| दुःख मिलता दै, इसलिये वे उनफे पुख्य-पाप ५ 

| दील ै। किन्तु यद्‌ जो आपने का किं उनको तर 
| सुख-दुःख नष्टां भिलता है, इसलिये उनके श 
| उनके अपने फोडे पुख्य-पाप कम कारण नदीं हि 
| यद सममः में नदीं श्राया । क््योक्रि रामायण 
| भ्रन्थो में भीरमचन्द्र आदि अदतारी-पुरुपां के बन 

| भादि दुःखा का वणेन धाया दह. पिर श्राप ९ 


(+ 


| कदत ह षि वतारो-पुरुपों को स्वयं को दोर य 
| दुःख नदं दोता ! 

| उक्ष्‌ ;-्े शिष्य ! यद्वि कोई रामलीला कं क | 
। का संचालक, स्वयं श्रीरामवन्दरजी का सिनय (रेव 
2 म 


साः 
~ > = क 
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चेतुयेतरङ्ग ( ६५ ) अवतारी-शरीर फिन कर्मा के फल द 
(= -- 
करते समय लद्मण को भई कता ह, सीता के चुराये 
जाने पर दुःख प्रकट करता है, रौर रावण को श्रु 
की तरह मारतादहे, तो इस प्रकार बह राम-वेप-धारी 
वहाँ खेल में वनवास जाने पर, सीता के चुराये जाने 
प्र, श्रथवा रावण को मार फरके सीता को लेकर, 
अयोध्या में राजरिद्ासन पर वैठना इत्यादि अभिनय 
करते समय, क्या वास्तवं में सुखी दुःखो होता दै ! 

शिष्य :- भगवन्‌ ! उस राम-वेप-धारी पुरुप 
को अभिनय करते समय तो सुखदुःख इसकिये नदीं 
होता छि वह उस सारे रामलील्ला खेल को केवल 
अभिनय-मात्र (लीला-मात्र) दी समता ह र उन्‌ 
सीता-लद्मण-श्रादि श्रभिनायकों से (पाटे लेने बालां 

) वह पना वास्तविक सम्बन्ध नदीं समता । 


गुरुजी :- हे शिष्य | बस इसी भ्रक्रार्‌ श्रीराम- 
चन्दर-्मादि अवतार भी श्रपने सभी कार्या को लीला- 
मात्र (अभिनय-मात्र) दी सममत हं । केवल परपनी 
मयोदा-द्वारा वृसरों फो मर्यादा सिखाने के लिये दी. | 
वे उ्यवदार करते है, न कि फिसी से अपना वास्तविक । 
सम्बन्ध सममः कर । क्योंकि यह नियम हं कि जद 
वास्तविक सम्बन्ध माना जाता है, वहां मोह श्रवश्य 
उत्पन्न होता ह । श्रौर मोह उत्पन्न होने से, दुसरे 
| विकार उत्पन्न होकर पुरुप को श्पनी मयादा से निरा 
दे 1 किन्तु श्रीरामचन्द्र प्रादि तो मयादा-युरपोत्तम 
कष्लाते द; र्यात्‌ उन्दोनि तो हमं समयाद्‌ का पाठ 


॥ 9 पदाय है । इससे यह सिद्ध होता है फि उनक्रा किसी 














च 
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। च: 
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वतारी-शरीर किन कमो के फल ह (६८) शरीविचारसागरद्पेह 
# मं मोद नदीं था श्नौर व्यवहार करते समय किसी से 
वास्तविक सम्बन्ध नटीं समते ये; इसलियं उन 
व्यवहार करते समय कोड सुख दुःख नदीं होता था । 


प्नौर यष तो श्रापने उपर सुना ही था मि 
वताते ॐ शरीर साधघु-साधु-पुरपां के इष्य 
कमं से ही वनते रै, इसलिये उनके शरीरो से सञ्ज 
को मौर दुष्टो को सुल व दुःख मिलता ह । भ्रः 
यदि श्रीरामचन्द्रजी वन में जाना इस्यादि णी 
(अभिनय) न करते, तो मष्ास्मा, तपस्वी श्चादि सा 
उना को वन में दशन इस्यादि का सुख केस. गि 
जो दुष्ट-जन मदात्मार््रो फो दुःख देते थ, र 
| दुःख केसे मिलता भर्थात्‌ वे कैसे मारे जाते । य त 
| रावण दारा सीता-हर्ण आदि लीला (अभिनय) 
| रचते तो रावण चादि दुष्ट-जनों का (श्रषने धाम 
| मं श्राकर दृससें को दुःख देने बल्लां का) नारा 
वाने करते । क्यो विना किसी कारण 
| दण्ड देना भी तो मर्यादा क विरुद्ध द । 
। तो दे शिष्य ! इससे यदह सिद्ध हश्मा कि भवता 
¦ पुरपां का जितना भी व्यवदार है, वह केवल शी 
| सात्र (अभिनय-मात्र) ही हं श्नौर उनके व्यव | 






| 








की 


चन्दे फोई सुय-दुःसख नदीं दता, दन्तु स 
| सुल रौर दुष्टो छो दुःख मिनता ह । इसलिये 

| शरीर उनके पने पुण्य-पाप कर्मा फे फल त | 
| नीं हं शन्तु साधु-पुरपा के पुख्य कर्मा के ॥ 
६ दु्ट-पुरषां के = प कर्मो के टी फल-स्वर्प द 1 9 
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चतुर्थतरङ्ग (६६ ) श्नवतारी शरीर माथिक होते 


[= = ययया प्य 












(र) 
~ == 


(२) जैसे साधारण पुरपां के शरीर पाँच भूतो के कायं 
शेते है, वैसे रामकृप्णादिकों के शरीर पंच भूतों के 
| शये नदीं माने जाते, अथात्‌ साधारण पुरुपा की वर्‌ 
अवतारो के हाड, माँ, रक्त यादि सात धातुश्रां के 
| वने हृए शरीर नदीं ्टोते, . किन्तु चेतन के ्माभित 
| मायाके दही परिणाम (कार्ये) होते है । क्योकि यदि 
| पंचीकृत-भूतों के परिणाम होते, तो फष्णचन्द्रनी के 
| शरोर फो जवर माता यशोदा वोधने लगी तव वे 

वाघते मे श्रा जाते, फिर जव श्रपने को स्वयं अपनी 
| लीला से ववा लिया, तो फिर विना चछुड़ाये नदीं 
युटते। किन्तु श्रीमदभागवतं मेँ भाया ह किवे उस 
समय दो ऋषिं फो वृ्त-योनि से युक्त कफे, किर 
| अपने श्राप ्ी विना चुदाये बड गष्‌.। इससे यह्‌ 
| निद्ध होता ह करि उनका शरीर पोँच-मौतिफ नदीं या, 
| छन्तु मायिक (संकरप से खदा किया घ्रा) या। 
| भगवान्‌ ने स्वयं गीतामेंक्दादहकिः- 
-यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानिभेवति मारत । 
अभ्युस्थानमधर्मस्य तदात्मानं खनाम्यदम्‌ ॥४५॥ 
अर्थात्‌ जव जव वसौभम-घर्मांवलम्बियों के चभ्युद्य 
| चौर निभ यस (भोक्त) के देतु वेदिक धम का ह 
| दता है, चय तवं सर घमम-रक्तण, म मौर अधम-विनाश 
| क योग्य शरीर को धारण करता हं । 
भ्रौर श्रागे ८ वै श्लोक मँ उपर जी हृद वाव को 


पष्ट करते हुए कदा दै कि :- प 
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अवतारी शरीर मायिक होते है ( १०० ) भरीविचारसागरदपर 
(=) 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च म्‌ । 
धमसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे स ॥ 
रथात्‌ सञ्जनों फी रक्ता के लिए, चसज्न पापया 
के विनाश के लिये ओर धभ की स्थापना के लिये 
्रस्येक युग मे अवतार लेता ह, अर्थात्‌ प्रकट होवा हू । † 
गे ६ वें शलोक मे ““जन्म कर्मं च मे दिव्यम्‌" 
इत्यादि से कहा दे फ “दे श्मजुन ! मेरा बह जन्म 
(भक्ट होना) ओर क्म दिव्य रथात्‌ अलोक्गिक है । 
इस प्रकार जो पुरुप तत्तव से जानता है, वद शरीर 
को त्याग कर फिर जन्म फो प्राप्त नहीं होता इन्त 
सुभे टी प्राप्त होवा है (° | 
इस शलोक में भगवान्‌ ने पने जन्म छो दिय 
कद्‌ कर यद्‌ सिद्ध प्रिया ह कि उनका शरीर साधारं 
। भाणियों ठी तरह पांच-भौतिक नदी द किन 
। अलोकिरु है, भर्यात्‌ मायिक ( केवल माया से लद | 
क्रिया हश्च ) हे । ३ 
शस वातत फो रपष्ट शब्दों मे पने 
४ ध दी चोये ््याय के (६) श्लोक न~ ~ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा रोऽपि सन्‌ । 
भूतानामीश्वरं 

प्रकृति ई ८५8 सन्भवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 

अयात्‌ मेरा जन्म प्राकृत ( साधारण ) मच्यो 

सदृशा नहा द । मे अविनाशी स्वरूप, अजन्मा 

ह 9. हते हए मी तथा समस्त भूत प्राणियों | 

श्वर द्योने पर भी, ्चपनी त्रिगुणात्मिका माया की १1 


> 
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चतुथतरक्ध ( १०१) श्रवतारी शरीर मायिक दोते है 
(२ श्र 





श्मपने बश में करॐ, अपनी योग माया से (लीला से) 
शरीरधारी क तरह जन्म लेने फे सदश प्रकट दोवा 
। ह । अन्य लोगों की तरह वास्तथ मे जन्म नदीं लेता। 
| इस श्लोक से तो भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया ह फि 
। उनका जन्म लेना अर्थात्‌ शरीर धारण करना, म।यिक 
| 


र वास्तविक (पँच-भौतिक) नदीं हे । 


शंकरा ~ भगवन्‌ ! तो फिर जो अवतारी पुरुष 
हे, उनक्रे शरीर मायिक होने के कारण उन पर 
' भौतिक-पदार्थ का असर भी नीं होता दोगा? 


उत्तर :-- हलौ ! उनॐ शरीरो पर भौतिक पदार्था 
| छा श्रसर नहीं होता ह । जसे रज्ञु-षन्धन तथा कख 
¦ द्वारा भेजी हृ दूती के स्तनपान करते समय उन पर्‌ 
विपका ध्रसर नदीं हृश्रा था। जैसे युद्ध मं भ्न 
| काजो साथिक रथ था, उसको पष्टिले छइं श्रग्नि-बाण 
इत्यादि लगे किन्तु नदीं जला, भ्रौर युद्ध समाप 

। ही संकल्प समाप्त दने पर पने याप ही बह र्थ 
जल गया, उसी प्रकार भीरामचन्द्रजी श्रथवा शीकृष्ण चन्द्रजो 
शनो यद्ध भें कभी कोई घाव इत्यादि नदी हण भ 

। र संकल्प पूरे धोने पर शरीफप्णज ने एकं वाण दी 
। लीला मात्र से ही शरीर फो द्योड़ दिया । इत्यादि 
ट उदादृर्णो से सिद्ध होता ह किं उनका रार९ 
मोपिक नदी था, छन्तु सायिक (संशय -मत्र) ही था। 


जेसे मष के प्रादि मं जवर प्राणियों फे कम 






(मता भोग देने ॐ लिये सम्भुख दोते है, तव माया- 








काय कजकाका-० ^ "~+ न "~न ऋक == 
भन त 
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` श्रवतारी शरीर मायिक होते है { १०२ ) श्रीविचारसागरदपष 





कर्माः केटुथ्नुसार रमै जगत्‌ की उस्पत्ति कर" एसा 
संकहप होता है 1 इस -संकल्प से जगत्‌ फी स्ट 
.(उत्पत्ति)होती ह । वैसे खष्टि के वाद भी ^. गत्‌ 
का पालन कर ” अथात्‌ सव फो पने श्मपने कमो || 
के अनुसार सुल-दुःख मिले, फेसा ईश्वर का संश 
दोता ह । उस पालन-संकल्प के वीच से, उपासक 
पुरुषा की उपासना के वल से दश्वर फो ठेसा संकल 
होता है कि '.रामकृष्णादिक नाम॒ सित मृति. सर्ब 
भतीत हो” उस ईश्वरीय संकल्प से विरोष नाम्न स्प 
रदित इईरवर में रामणुष्णादिक नाम सदहित पीताम्बरधर 
रयाप्रसुन्द्र भ्रादि विग्रह रूप की उत्पत्ति होती ह । वद 
विभ्रह केवल माया-मात्र (संकल्प-मात्र) ही दता हं । 
स विष्रह्‌ (मूर्ति) का दशन वास्तव मे साया क 
दी दशेन हं । मोक्त-धर्म मे भी कषा है कि - 
माया योपा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
ध न तु मां दषटुमदेसि ॥ इति ॥ 
यात्‌ हण ! सव भूत गुणों से युक्त चि 
ण श मेत द मह श भरौ स्वी इट गार | 
अथात्‌ जे ° इन चम-चछ से देख ही नदी सकवे। || 
म ४८ य्द रासर्‌ हप से दख रा ह, य 
श नीं कन्तु मेरी माया का दी दशन ६। 
भगवान्‌ ने पने अवतारी शरीर 
मायि शरीर दी सिद्ध छिया ह । 
५ अध्यात्मरामायण 1 शिवजी ने पार्वंवी जी सै श्र । 















पिशिष्ट-चेतन आप्तकाम शश्वर मे भी प्राणियों के 












~ 
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चतुथेतरङ्ग ( १०३ ) च्रवतारी शरीर मायिक होते हैँ 
(न न= 
| कहा है छि हसुमानजी के पृष्धने पर माता सीता जी 
ने हनुमानजी को रामायण के समस्त चरित्र वतलाते 
हए अन्त में यद्‌ फहा किं (वालकांड के प्रधम सगे के 
| (४२) तथा (४१) श्लोक में माता सीताजी कहती ् फि) 
। ५५ जन्म से लेकर वनवास जेना, रावण आदि दुष्टा 
मारना, श्नौर राजगदी पर बैठना इत्यादि जितने भी 
। व्यवहार दह, यह सव मेरा दी सेल हे । क्योकि से 
। माया स्वरूप हं । किन्तु भीरामचन्द्रनी मे कोई क्रिया 
। न्ट हैः उनच्छा स्वरूप सदसे न्यारा हं । वे परमानन्द्‌- 
स्वरूप है । बे न चलते दै, न ररते है, न 
| बात पर सोच विचार करते ह न उनको कोई इच्छा 
|| है, न प्ण रते दै र न, चोकृत ई, पितु 
| 
| 








। (बल्कि ) प्रे श्रचल व निर्विश्नर | न्तु जिन जिन 
माया के गुणो में वे विरोपरूप से प्रवेश करते रहे, 
अर्थात्‌ वे सामान्य-चेतन जबर जिन जिन माया के 
गुणों से' मिल कर विरोप-वेतन रूप से भरकट दोते 
है, तय उसी उसी रूप से लोगो को मासते द अथात्‌ 
 दीखने में भ्नाते है" । 
' „ मावा सीताजी के इस फन से भी सिद्ध होवा < 
। कि जो रामकृप्णादिक श्रवतारी पुरां के शरीर दीखते 
| ह, बे सव मायिक है अथात्‌ माया-मात्र ह, तथा 
। साधारण प्राणियों की वरद पच-भौतिक नदीं दं । 
¦ ` भाष्यकार श्रीस्वामी शंकराचायेजी ने भी गीवा. 
¦ भाष्य में लिखा रै रि, “जीवों पर श्रनुप्रह करफे, 
 शरीर-धारी की तरह भा के बलसे; परमात्मा फृष्ण- 


[य 
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भवतां छो च्नारम-भरांति नहीं होती (१०४) भीविचार्सागरदपेश 





ख्पमें प्रतीत होते है। वे जन्मादिक-रद्दित । 
| उनका वसुदेव द्वारा देवी से जन्म मी माया से ही प्रतीत 
होता है” 1 इस प्रकार भाष्यकार ने भी कृष्ण-शरीर 
। को माया का फायं कहा है। 

इससे यष सिद्ध हृश्रा कि पांच भूरचोंसे श्रवतो 
ॐ शरीरो की उत्पतति नहीं होती, न्तु उने शरीरें 
| का उपादान-कारण साक्तात्‌ माया हं । 
(३) जैसे जीरा फो शरीरादिक अनात्म-पदार्थो मे 
। ५ त्राण ह, मै यक्ञदन्त ह" इस प्रार भात्म-धावि- 

होती दै, वैसे रामकृष्णादिक वताय को नदीं दोठी । 

। कयि जीवों की उपाधि जो श्वविदया दै, बर्ह | 
। सलिनसत्वगुण वाली है, श्नौर रामकृप्णादिक ्यवतारो 
फी उपाधि जो माया है बह शुद्धसत्वगुणए बाली. 8 
। इसलिये जीवों फो अविद्या (अन्ञान) क कारण श्रि 

शोर रामकृप्णादि्ौ को माया के कारण. सवता 
होती द । 

ओर जसे जीवां फो श्रज्ञान से उत्पन्न हए शमावस्छ 
फो (ब्रह्मान तो भान दोवा ह भौर न वहं द्‌ श 
इस ज्ञान क पद फो) श्रौर शरीर-सत्री-पुत्रादिकां 
“मे शरोर मेरेपनः फी श्राति को नष्ट करने के लिय, 
ग्‌ से महावाक्य के दपदेश द्याया अस-ज्ञान प्रद 
करने की ्नावश्यकता है, वैसे रामकरप्णादिका 
आवरण श्रौर राति को नष्ट करने के लिये गुर र्य 
| अष्कि के उपदेश-जन्य-ज्ञान कौ आवश्यकता | | 
, हे 1 क्योफ़ि उनफो भज्ञान न होने ॐ कारण श्यावर्थ || 


क [~ , - ~ ` 
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चतुर्थैतरङ्ग ८ १०४५ ) अवतासं को श्रात्म-ध्राति नदीं होती 





व्व््््चव-------------------------~-~---- 
ननोर भांति ही नदीं होती, जिनको नष्ट करने के लिये 

ज्ञान की श्रावश्यकता पड़े 1 उन्हे तो शुद्धसत्वगुणए 
वाली माया की यृत्ति रूप श्मात्माका ज्ञान, उपदेशादिक 
विना स्वतः ही सिद्ध दोता ह । 

प्नौर ओ श्रीरामचन्द्रजी ने भबरशिषठज्ी को तथा 
भीकृप्णजी ने श्रीसंदीपनजी को गुरु माना ई, बह 
` | केवल लोक मर्यादा को सिखाने फे लिये ही । क्योकि 
भगवान्‌ ने स्वयं गीता में कडादहकिः- 

यद्यदाचरति भर ष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यस्प्रमाणं कसते लोकस्वद्‌ ुवतेते ॥ २२१॥ 

अर्थात्‌ भ्रेष पुर जो जो कमे करता दूसरे 
लोग उसके श्रनुयायी होकर उस उस कम के अनुसार 
। दी श्राचारण शिया कस्ते है । तथा वह भरष्ट पुरुप 
। निस, जिस लौफिफ थवा वदरिक प्रथा को भरामाणिक 
मानता दै, लोग उसी के दी अनुखार चलते है चयात्‌ 
खसी को श्रमाण मानते है । रौर भागे यद्‌ भी फा हैक: 

न मे पार्थास्वि करव्यं त्रिपु लोकेषु किंन । 

माऽनवाप्तमवाघ्तच्यं वसै एव च कमणि ॥ ३०५९ 
र्यात्‌ “दे पार्थं ! तीनों लोको मे मेरे लिय इ 
। मी कर्तव्य नहीं ३, अर्थात्‌ सुमे कु भी करना नदीं 
। है 1 क्योकि सुरे कोई भी अप्राप्त . वसतु म म 
 षटनी ह तो भो दूसरों को शिक्ता देने फ लिय 

करता ही रहता |, | 

भगवान्‌ छे अ कथन से यह गिद्ध दोवा द 
, इन श्रवतारी पुरपां फो ज्ञान प्राप्य कर्न | 


स्न 
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अवतार किसे कते हैँ ( १०६ ) ° शरीविचारसागरद्ंद 
२ य १ 
गुरु श्रादि की श्माचश्यकता नदीं होते हए भी दक्षर 
फो मर्यादा सिखाने के लिये उन्होने गुरु नादि कियि। 


इस प्रकार हे शिष्य ! ये जो मने तुम्हें साधारण 
प्राणियों के शरीरं से अवतारी शरीरो में प्रधानता || 
तीन प्रकार की विशेपताः बताई ह, ये खव पूणं रूप 
पूणे-अवतारी शरीरो में ही सममना । 


शंका :- भगवन्‌ ! क्या श्ववतार भी कईं अ 
के षते दै जो राप पृं-अववार का नाम ले २६|| 
है। यदि अवतार क प्रकार के होते है, तो शग 


| करके अवतार शब्द्‌ का अर्थं मौर श्रवतारो के दु 
| वता । 













उत्तर; हे शिष्य ! अवतार शब्द का श्रथं ६ | 


अवतरण दोना अथात्‌ कन्दं विरोप कलार्भों के षा 
ग्रकृट होना | 


स शका :- हे दयालो ! यों तो खभी प्राणियों १ 
को न कोई विशे कका होती द । हम देखते 
मि पश पचचियो मे भो जन्म से ही तैरना शौर उन 
भादि फलाद्‌, मौजूद है 1 वथा श्राज कल्ल के 
लोग पसे एेसे आश्व्ये-जनक कायै करके || 


जो साधारण लोग नीं र सक्ते; तो क्या हम || 
भी अवततार माने १ 


उत्तर ह्‌ शिष्य ! यद्यपि उनमें विरोष स ॥ 
मानीं जाती है, तथापि जिन में भराठ कलां के ^ 
४, चन्दे ५ खन्द खा ~| 
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चतुथेतरङ्ग ( १०७ )} श्मवतारो के भेद 
न्त 





प्राणी कहते लि नोर जिनमें आठ से लेकर सोलह 

कलां तक का विकास होवा है उन्हं अवतार 

। कते हें 1 र 

श्रवतार्‌ शब्द, व श्नौर तार इन दो शब्द से मिल 

। कर वना हे । ध = स इति ५ 1 

जो सुखो की सौर सुखो के कारण सन 

| २1 है, बह द अव्‌ । तारयति = संसार. 

सागरात्‌ पारं तारयति इति तारः 1 च्रवात्‌ जो दुःखां 

दुःखों के कारण अधर्मं से छुडा कर (भधम को वदनि ¦ 

वाले दुष्टो का नाश करके) संसार सागर 

को तारता द (संसार सागर से पार कर देवा है) वह 

रः क्ति (कला) तो इश्वरीय 
उपरोक्त प्रकार फी विंशेप-शाक्ति (कला 

। भ्रवतारों मे ही होती है, इसक्तिये उनको ही अवतार 

2 त दो प्रकार के | 

। दहे शिष्य ! वे अवतार प्रषानतया दा 

¦ होते ह। (१) नित्य-वतार (२) नैमित्तिक -भवतार । 


।  नित्य-अवतार्‌ :- नित्य अर्थात्‌ सदा दी ध 
। ईश्वरीय शक्तियों फा अवतरण ( प्रकट. दोना ) व 1 
रहता है, उन्हें नित्य-वतार कते 1 वे नित्य 
। भवतार फिर तीन प्रकार के ्। (१) मेरक-अवतार | 
(२) अवेशक-्वतार ३) उपदेशक-्वतार । | 
। (१) प्ररक-भवतार :- जो दवरीय-विशेष वाणि । 
८.भलदितस्प (अजात रप) से सदा हदय म च १ ॐ से सदा हृदयम शम कां कर 
पक . < ~ 


------- 
~ = 















ए > 
आ क क्का 
= = 
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अवतारो फे भेद्‌ ( १०८ ) श्रोचिचारसगरदपष 











की तथा च्चशुम से रोकने शी भरणा करती रहदी हं, उसे 
। पेरक-अवतार कहते है । जिसे श्नार्म-पुराण शाद 
शास्त्रा मे विवेक नाम से कदा गया हें । कर्यो 
विवेक सदा हमं शभ कार्यां में लगने फे लिये 

शरशुम काये करते समय न्द्र से रोकने के लि, 
अव्यक्त रूप से प्रेरणा करता रहता दै । इसलिये उस 


¦ विवेक रूप से प्रकट हु एक प्रकार की ईश्वरीय-शाक्तं 
| -भेरक-निस्य -प्नवतार कहते दै । 


(२) श्रावेशक-ध्रवतार :- ओ ईश्वरीय-विरोष- 
शक्ति किसी समय रथूल शरीर मे श्रावेश (प्रवेश 
| करके ङंची तथा शुभ वातां का उपदेश करती द 
भावेशक-भवतार कते ह । जैसे यजुर्वेद के बुहदारस्य 
उपनिषद्‌ मेँ लिखा टदै कि भोपतन्जलि ऋषि 
। कन्या में दिव्य गंधव ने श्रवेश (भवेश) करके 
का वास्तविक स्वरूप यतलाया था । श्रौर जैसे ः 
, क वादन (सवारी) स्पर्दैसमें उस विशेष-श 
वेशं करके सनकादिकों फो उपदेश दिया था । इ 
भकार लोक भें भी कभी कभी देखा जाता ह कि ड़ 
को बुद्धि छम होते हृए भी किसी विरोष अनुष्ठान 
कारण सरस्वती इत्यादि रूप से जव उस सें वह दश्वरीय 
दिव्य-शक्ति प्श करती द, तत्र बह पुरुप गुप्त वना 
अलोक वतं लोगों छो वताने ल्ग आदा द 1 &€ | 
। लिये इम प्रकार फी धिरोष-राक्ति को च्मविशक-नि~- | 
छत्रतार कहते है । 9 


४। 











न= === (थ 
ष न दो-क 





ऋचः ऋत ऋक चते = ऋ -- 
श --------------ः 
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चतुधतरज््‌ ( १०६ ) अवतारो के भेद 
५ 





= 


(३) उपदेशक्-यवतार ‡- ओ सन्त महात्मा जन 
भवाय रूप से सत्य मागे का उपदेश करके तथा स्वय 
। धमै पर चल कर, साधारण जन समूह्‌ को अधमे से 
| वचा कर, धर्मं पर चलाते ह; वे उपदेशश्-नित्य-अववार 
। कहलाते है । जैसे भीस्वामी शंकराचापे, शुरं नानक) 
। वीर, रामानन्द, स्वामी रासकृष्ण परम्टस आदि, 
| जो सच्चे संत तथा श्चचायं हो गये है ये खयं 
उपदेशक -निस्य-श्रवतार ईद । 
| शंका :- भगवन्‌ ! श्राचायँ भी चन्दीं परमात्मा 
| की विरोप-शाक्ति ॐ दी भवतरण (अवतार) दै, इमे 
। षोद शास्त्र फा प्रमाण द क्था! 
| उत्तर ¦- ह शिष्य शास्त्र क्ता हई कि :-- 
परिपक्वमल। ये तासु दनदेतुशक्तिपातन 1 
योजयति परे त्ते स दीक्षयाऽऽचायं मृततिस्यः॥इति॥ 
प्रथात्‌ चे परमात्मा ही स्वयं आचायं की मूतति 
धारण करफे, जिन चिज्ञायुश्रां कं मल पक जति ह ध 
श्ौर उपासना से जिनके पाप-कमं प्रोर विक्तेप रि 
हो जाते ह) उनके जन्म-मरण छे कारणरूप त 
कर्मा को मूल से (खक्ञान सर्हित) न करा 
। ज्ञान-शक्ति को, दीक्ता (उपदेश) हारा वे, परतत्त्व 
| अह्ममें भिलादेतेरै प्र्थात्‌ भुक्त कर दत ह । ह 
। यह्‌ शास्र इम मे प्रमाण द फि,वे परमात्मा ् 
स्वयं अपनी विशेप-शक्ति दार श्माचायं रूष धारण ४र 


€, जि्ञासुजनों का कल्पाण करते द । जय वद्‌ हेएवरीयविराप" . 
थ न 1 = 


(ए 
त तः भ चाना भ = == । 
क क 
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छरवतारों के मेद्‌ ( ११०) श्रीविचारसागरदपण 
= -- 
शक्ति इस प्रार घाचाय (गुरु) रप से प्रकट होती है, तब 
उसे उपदेशक-नित्य-रवतार क्ते हँ । इस प्रकार ६ 
शिष्य ! ये तीन प्रकार के निस्य-्रवतार मेनि वमद 
वतलाए । 

शंका ;- भगवन्‌ ! नैमित्तिक-मतार किसे कदे 
ह पौरवे कितने प्रकारके, यष्ट भी कृषा 
यतलाश्ये । 

उत्तर !- हे शिष्य ! जो ईशवरीय-शक्ति किमी 
रूप में किसी निमित्त पर अर्थात्‌ शिखी विशेष कारण 
वशात्‌ किसी मय प्रकट दोती दै, उसे नैमित्तिक 
अवतार फदत है । जसे कभी कुष दुष्ट लोग देवता १ 
के चरदान इत्यादि के कारण एतने प्रबले ्ो जाते त | 
| णिवे िप्ी-खपदेश भादि से वश में नदीं भा 
भथोत्‌ उनकी दुष्टता के साम्राज्य को चे नित्य-खवतार 
। नदीं हटा सकते, तव उनका नाशा करने फे निमिच 
जो इईरवरीय-बिरोप-शक्ति प्रकटं होती दै, उसे नैमिच 
| अवतार कदते है । जैसे हिरण्य-कशिपु के नारा 
निमित्त चृरसिह-घवतार हए, रावण फो नष्ट 
लिये भ्रोराम श्नौर फंस इत्यादि दुष्टौ को नष्ट 
के लिये शकृष्णचन्द्रजी इत्यादि अवतार हय, वे व || 
नेभित्तिक-घवतार कलहाते ह । 1 ३ | 

दे. शिष्य ! नैमित्तिक-्वतार मी तीन भरश्नर ,, || 

दोते ह । (१) पृरौ-अबतार (२) श्रंश-्रवतार (* | | 
फला-अवतार्‌ । | 
६ __ ५ अवतार +~ जो चवार सोलद्‌ रा १) प-अवतार :- जो श्रवतार सोलद ला || 


= 
=-~--~---~-- 
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चतुथतरङ्ग ( १११ ) वतां के भेद 








| से सम्पूणं हो, ऽसे पूर्णावतार कहते ह~ जैसे श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ हुए दै । 
(२) अंशावतार :- जो ईश्वरीय-विशेप-शक्ति 
भाठ कलायो से उपर भौर पन्द्रह कलानां के अन्दर 
। | क्ि्चीरूप में प्रकट होती ह, उसे शअंश-श्मवतार कत 
~ जैसे श्रीवेदव्याख , शटपभ देव; धन्वन्तरि, नारद्‌, 
परशुराम इत्यादि । 
कलावतार ‡-- ओ ईश्वतय-विशेप-शक्ति अंशा 
वतारो की थपेचचा कुश्च फम स्वरूप में भरकट दोती ह, 
चसे कला-्रवतार कषते है । जसे छषि-गण, मड-गण 
देवता-गण, प्रजापति-गण, इत्यादि जो देवताश के 
स्षरूपान्तर दे, न्दे एला-सवतार , अंशांशी-अवतार 
तया श्युख्य-श्वतार भी कते दै । 
हे शिष्य ! इस प्रकार सख्य रूप से मन तुन्द छ 
भकार के यवतार बताए । ्यो तो शारा म कर्‌ मकार 
अवतार बताए गण्‌ है । सैघे - लीलावतार, विराष- 
बार, अवशेषावतार, इत्यादि । पंचोपासना के भनुखार 
भी मदा-बिष्तु के अव्रतार, महादेव के भवतारः 
महा-सू्ं ॐ अवतार, महा-शक्ति के अवतार, मद 
श ॐ ववार, इस भ्रकार वरुण देवता इत्यादि क, 
क प्रकार ऊँ श्रवतार माने जते ह । चिन्तु दै शिष्य । 
इन सव का व्शीन फरने से विस्तार दी जायगा । 
तुम्दे तो इतना समना चाहिये कि, जव वद ईश्वरीय 
। श्छ उपासको की गररण। से फिमी न किसी शरीर 
९-स्वादि स्प इत्यादि रूप से प्रकट होती है, वथ उख इदश्वरीय- 
नन न रस्यं 


व ~ ~ 
त व 
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इन्द्रियसंवंधविना ब्रह्म-दशेन ( ११२ ) श्रीविचारसागरदपंड 





(८------------------ 


विशेप-शक्ति के प्रकट होने को वतार कहते ै। 
इसलिये अवतारो  शरीसों मे वथा साधारण प्रा 
। के शरीरो भे मेद्‌ मानते है। श्रौर इसी भेद को ल्य 
फ़रफे ही पुराणों ने भवतारों का तो व्रह्म शब्द 
वंन किया हैव उनके साथ रटने वाले साधारण 
प्राणियों का ब्रह्म शब्द्‌ से वर्णन नदीं किया हं। ह 
` शिष्य ! अब तुम्हें सम में भागया होगा कि 
अवतारं के शरीर यद्यपि साधारण प्राणियों के शरी 
से विलक्षण द धरात्‌ भौतिक नही किन्तु माध 


(माया के रचे हए अर्यात्‌ संकल्प-माघ्र) है वथापि ४ 
। रहम नदी दै 





----------------ःः.ः 
श क 


। भां इत्यादि इन्द्रियो से नीं दीखता ह तो ग 
। रामकृष्णादिक नववारं के शरीर शंख श्यादि ईनि 
से कैसे दीखते थे १ वह तुम्दारी शंका इल दो 
। श्रव तुम्दं यद्‌ सम में थागया कि वह्‌ दृशेन श्र, 
द्रान नीं था केवल रामकृष्णादििकों के मायिक शरी 
¦ शादय द्रोन था। ब्रहमा-द्शेन क क्षिए" तो धृतति ही 
। इन्दवा हयारा बाहर निकलने की कोर आवश्यकता न 
। द; किन्तु जव दृत्ति ्रन्तसमुख होकर, अज्ञान कौ 
॥ 


उस स्वयं भरकाश त्रह्म का पने श्राप दी भान ( 
तादै। 









भोर वह जो तुमने शंका शी थी फि-यदि श्र || 


फरके, बरह्म फो निरावरण कर केती ह, वव उसी डम | 





^ ^ 

चतुथेतरङ्ग ( ११३ ) ब्रह्म का ज्ञान भ्त्यत्त होता हं 

¢< ------- म न कके न्त 

रादि का) प्रत्यन्त होता है, तव उसी समय अन्तःकरण 

की वृत्ति श्वांख श्रादि ज्ञान-इन्द्ियां हारा बाहर 

निकलती ह । यदि श्ञान-इन्दरियाँ न दों तो प्रस्यक्त-ज्ञान 

क्भोहो ही नह^ सकता. क्योंणि जिसके भांख चादि 

, | इन्द्रियां नदीं है उसे रूप शमादि का प्रत्यत्त-ज्ञान भी 

नदीं होता है । चिन्तु आप कते ह कि ब्रह्म-ज्ञान में 

एत्ति इन्द्रियों हारा वार नी निकलती; इससे यद 

सिद्ध होता है फि ब्रह्म का श्ञान ध्परोप्त (भत्यत्। नक्ष 

चरन्तु परोक्त ही होता दै। नौर श्राप यह भी 

कहा करते हि व्र का ज्ञान गुरुयुखद्वारा महावाक्य | 

का उपदेश सुनने से दी होता है! वद उपदेश ष्क 

\ | प्रकार का शब्द दै, श्रौर शच से जो ज्ञान हु करवा 

है ब परोक्त टी होता है न कि प्रस्यत्त ।. जसे किमी 

ने यद्वि ताजमहल का नाम सुना हो तो केवल सनन 

दौ इसे ताजमदल का प्रत्यक्त-ज्ञान योद ह दता 

हे! तो पिर भगवन्‌ (तत्वभल्ि, आदिं महावाक्या कं 
सुनने से द्म का भ्यद्ष-श्ञान कसे हो सकता ह ! 


उत्तर्‌ ;-हे शिप्य। इन्द्रियां की सहायता के भिना परस्यच 
जान नीं हो सकता, यद्‌ कोर नियम नदीं ह । क्या | 
सुल-दुःख का ञान बिना इन्द्रियों टी सहायता फ दी 
हेता है, रौर वह्‌ भ्रव्यत्त-ज्ञान दी ह । इसलिष इन्द्रियः 
. संवन्ध से प्रत्यन्तज्ञान शोता है, पला न मानकर ब 
मानना चाददिये करि जहाँ विषय से श्रन्त-करण की एत्ति | 
| भम संदेय दोन फे वाद्‌ वृत्ति विपयाकार होती दै. बी , 
| ६ पस्यद्त-ज्ञान होता ह । क्योकि जव धत्ति विषय 
[व 
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जरह्म का ज्ञान प्रत्यन्त होत। हं ( ११४ ) ्रोविचारसागसषर 


मिलती है वय वृक्ति-उपदित-चेतन श्नौर विपय-पर्हिव | 
चेतन दोनों का अभेद हो जाता हे । इस लिये वेदा 
म विपयचेतन का वृत्तिचेतन से ममेद्‌ . दी प्रत्य 


ज्ञान का लक्तण कहा गया हे । 


वह अरभेद्‌ ¦ - (१) कीं ईन्द्रिय-द्यारय होता ६| 
जैसे रूप के प्रत्यक में वृत्ति आंख इन्द्रिय द्रा व 
निकलकफर जव रूप-विपय से मिलती द तव उस त 
उपदित-चेतन तथा रूप-विपग्र-उपददित-चेतन 
का श्रभेद्‌ (कीभाव) होत्रा है चनौर तमी रप 
परत्यत्त-ज्ञान होता हं । 


(२) कीं इन्द्रियादि-वाद्य-निभित्त फे चिना ही शः | 
के रन्द्र उत्पन्न हरे पत्ति द्वारा दोता ह जसे हि 
दुः के प्रस्य मे अन्तःकरण की धृत्ति, इदि | 
रूप दृसरे किसी बाह्य साधन के विना दी जव नी 
दुःख से संबद्ध दोनी ह ( मिलती ह ) तव उस तः । 
उपद्ित-चेतन तथा सुख-दुःख-विपय-दपदिव- इ 
दोनों का श्रमेष््‌ ताद, चनौर तभो खलुः ६ | 
्रतयन्-ज्ञान होत! ह । [उस सुख-दुःखाकार अन्त" घ्ने ॥ 
फी यत्ति मं घ्ाखूढ सान्नी-चेतन उस खलु" ॑ 





















परह्मशता दे, इसलिए सुखदुःख करो साकी 


ते दे ] 


॥ अते द्द 
श्नौर्‌ (३ कीं शच्दर से देता द = > 41 
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चतुथंतरङ्ग ( ११५ ) व्रह्म का ज्ञान भ्रसयक्त होता हं 
€> 
। छोड कर रोपनौ को गिन ज्ञे था। परिणाम मेवे 
नदी के किनारे बैठ कर दसवें कोरो रहेथे फिद्ाय। 
। दसवां हू गया। त्र कोई शाप्त पुरुप(सज्न)व्टा भाया 
| श्चौर उसते नौ फो गिनने फे बाद उस दसर्वे से कदा 
। कि “श्रे ! जिस दसवें केलियित्‌रोरशा हं वह्‌ 
द्सवाँतह्ीतो है" वस ये श्ट सुनते दी उसे उसी 
। चरण श्रपने दसवें का परत्यक्त-क्ञान हो गया शौर कने 
लगा ५ रे ] फितनी भूल धी, जिस . दस्व को 
¦ खोज रदा था वह दस्वँमेँदह्ीतोदह”। 


जिस प्रकार ““ दसवां तू द” ये शब्द जव उस 
; दसवें ने सुने, उसी समय उसके अन्तःकरण कौ युत्ति 
| का दसवें से संवन्ध होने कफे घाद त्ति दशमाक्रार बनी 
। श्रौर तभी दसवें फा प्रवयत्त-क्षान हृश्चा; क्यार उस 
। समय यृत्ति-चेतन श्रौर दसवां रूप-विपय-चतन `का 
| श्रभेद्‌ हृश्राथा। 

| ठीक इसी प्रकार हे शिप्य ! लघ .श॒द्ध-अन्तःकरण्‌ 
चिज्ञासु गारु-युख से ‹ तत्वमसि धात्‌ ` त्‌ (साची) 
व्य द, यद्‌ मदावाक्थ रूप शब्द सुनता द तव उसी 
| समय उसके च्रसली स््ररूप (साक्ती रप ब्रह्म) सं वृत्ति का 
संध होने े बाद श्रथ शृत्ति का ब्रह्म फो विषय 
करने फे वाद्‌, [जते दम जव मलिन ( मल से ढ़ 
` इए) वख ऊो साबुन से साप्र रवे ह तव वद्‌ सान 
| मल फो नष करणे खयं भी नष्ट दो जतः ह श्रीर उस 
वचर का श्रसली स्वरूप सफंदी श्रपने श्राप चमकती 


& है; उती प्रकार जव हम अक्ञान से फे ह ना अपने 
र ् 
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ब्रह्म का ज्ञान प्रस्यत्त होता है ( ११६) भीविचारसागरदप 
ॐ ---- 
असली स्वरूप सराक्ती रूप ब्रह्म को ‹ अहं ह्मास्मि ' इ 
षृत्ति रूप साबुन से भ्रत्य करते हँ तच वष्ट साबुन 
रूप एत्ति ्रन्नान रूपी मल को नष्ट फएरफे स्वयम्‌ भी 
लय हो जाती दै, श्रौर उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म क 
अपने च्चाप प्रकाश दोता है] यही पृत्ति का ब्रहम १ 
चिपय करना ह ] दृत्ति बरह्माकार होती है अधात्‌ 
ब्रह्म का प्रत्यत्त होता है; क्योकि उस समय वृति 
चेतन का श्रौर ब्रह्म-चेतन का अभेद होता है । 

वास्तव में चेतन का स्वरूप से तो कोशं भद्‌ 
दी नदीं किन्तु विषय श्रौर वृत्ति शूप उपाधि का क्वा 
हमा भद्‌ है; (जेसेदो षड में श्राया दुश्रा अकार्‌ 
वास्त्व मेतोएकदहदीहैष्न्तुदो षड़ों की उपि 

सेदो घटाकाश रूप से दीखता ह) कयो व 
यत्ति तथा विपय स्प, उपाधि जव भिन्न २ देश 
। स्थित होती द तथ उस उपायि वाले (उपदित) 
। शरा मेद्‌ एदा जाता है । 

जवर त्ति विपयाश्नर होती है तब दोनों सपि 
( एत्ति श्रौर विषय ) ए देश मं स्थित होती ६ 
। इसलिए उस समय उस उपाधि वाले विपय-चेतन % 

एृति-चेतन का श्रभेद्‌ कदा जातां हे, मौर बह विप. 
चतन से वृत्ति-चेतन फा श्भेद्‌ टी ( एकीभाव दी। 
। मत्यक्ञ ञान कदलाता द । उमे श्रपरोद-ज्ञान ४ 

सान्ता्तार भी कहते है । | 

हे शिष्य । द्र तुम्हं सममत्र श्रा गया हेषा ॥ 
& 9 मङ-शान विना इनदरो के भी होता ६. मत्यन्ञ-क्ञान विना इन्द्र्यो के मी होता द - >| 
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चतुयेतरङ्ग ( ११७ ) ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यत्ञ दोता है 








=-= =ण्त 
 सुलदुःख का प्रतयकतज्ञान । ओर शब्द के भवण से 
मी भ्रत्यत्त दोता है- असे दशवे को दसवां त्‌ ईः | 
इस शढ्द्‌ को सुनने से श्रपने दसर्वेपन का प्त्यक््‌-्ञान 
। इरा था । इसलिये दे शिष्य ! गुरुद्वारा तत्वमसि ” 
महावाक्य फो सुनने से जच धृत्ति अन्तम ख दती ह 
तब उस समय विना इन्द्रियो की सदायता के दी 
श्पने थसली स्वरूप ब्रह्म का प्रत्यत ज्ञान होता ह । 
जव उस तन्तवदष्टि नामक उत्तमाधिक्ारी ने इस 
रकार गुरमुख से अपने ्रसली स्वरूप का नहा रू 
। से वणेन सुना तव श्ज्ञान नष्ट होने से उसे श्रपने 
असली स्वरूप ब्रह्म रूप साती का प्रत्यत्त-ज्ञान हा । 
। श्नौर इस प्रकार महं ब्रह्मस्मि पेसे श्परोन् (अत्यन्त) 
। ज्ञान होने के याद्‌ वह संशय भौर विपरीत भावनाभा 
से रद्िव शान्त मन से उस ब्रह्मानन्द ( स्वरूपानन्द ) 
का भ्रानन्द्‌ लेने लगा । 
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# अथ श्रीगुस्वेदादिव्यावहारिकप्रतिपादनम्‌ # 
अथवा 
-- मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणम्‌ - 
दस प्रकार गुरुमुखद्वारा उपदेश सुनकर वड़ा 
। उत्तमाधिकारी त॒त््दृषि तो शशा रदित होकर 
` ददो गया ङिन्तु मध्यमाधिकारी श्रच्टि षो ठि 


ह्र । तव वद्‌ गुरजी फो हाथ जोड़कर, शंका 
की चाज्ञा मांग फर कहने लगा :- 









क्रा +~ भगवन्‌ ! श्राषने का फि, “गुखः 
दारा वद्‌ के वचनां फो (वेदान्त को) सुनने ९ | 
भ्रत ब्रह्म फा सात्तत्करार होता है। भ्रौ जिसको 
नह्य फ साक्ञाक्तार [परोक्त (भ्त्यन्त) ज्ञान] होता ६ 
। बही इस जन्ममरणादि दुःखसूप-संसार से युत ध | 
। जाता ह ।' इस प्रकार श्रापने वेद्‌ श्चौर गुर ष, 
कानद्टारा मोक के साधन बताए ढिन्तु मद नय । 
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चतुधेतरङ्ग (११६ ) वेद थौर गुरु मोत्त के साधन केसे 
(= | =------------------- > 
मे नहीं चाया; क्योकि वेद्‌ श्नौर गुरु मोक्त के साधन | 
। चन ही नहीं सकते । 
| गुरुजी :- हे शिष्य ! ` तुमने बह केसे समश | 
। िवेद श्नौर गुरु मोक्त के साधन नदी बन सक्ते { | 
शिष्य (अदृष्टि) - भगवन्‌ 1 परिल सुमे श्राप 
¦ यह्‌ घता कि गुर श्नौर वेद सस्य दह या असुल्य। 
। यदि श्राप गुरु श्रौर वेद फो सत्य सानते €, तो 
पके श्ष्टत सिद्धान्त की हानि होती दै। क््याकि 
| येदन्त के श्यदतसिद्धान्तालुमार एक वदा ही.सस्य द 
। शेप सव मिथ्या ह । 
इसल्लिए श्रापको शुरु श्चौर वेद्‌ को भी मिभ्याष्टो 
। मानना पद्ेगा । ्यौर यदि गुरु चनौर वेद ६ मिभ्या 

नो वे कमी मोत साधन नहीं बन घकते । करार 
मोच फ़हते है जन्ममर्णादि दुःखों के लाश को (ङ्ःखा 
से ूटने को) । श्रौर जो वस्तु स्वयं परिभ्या द बह 
समी रिसी का नाश `नदी कर सकती; जसे खणदन्णा 
 ाज्ल मिथ्या तो बह कमी प्यास को नष्ट नदी 
। कर्‌ सकता । इसलिये ५‹ गुर श्रौर वेद दोनों चान 
। इपन्न करफे मोक्त दिलाते ह” यह्‌ श्रापका कद 1 सु 
' दएप-रदहित प्रतीत नदीं होता 1 ६ 

। शौर इन दोर्पौ के कारण दी मध्वाच रादि 
द तवादियों ने शरोस्वामीशंकराचायजी के मान हुए इस 
। दरं तसिद्धान्त फो ब्रटण नदीं श्रिया । य 
५ 


ए 
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श्रद्वौतवाद्‌ ही भ्रामाणिक है ( १२० ) भ्रीविचारसागरद 
८ = ---------~ 

नटी है; क्योकि भीशंकराचायजी का माना हा श्व 
मत ही प्रामाणिक दै। यदि मध्वाचायं श्रादि व 
वादियों फो इस द्रत वाद में दोप प्रतीत हृष तो 
वह उनकी वुद्धि की कमजोरी थी । क्योंकि वेद्ग्याष 
सैसे वेदों केज्ञाताने मी इस शर्धत वाद्‌ को दी 
स्वीकार किया है । प्नौर भशंकराचाय जी के वारे म 
तो उन्दने (भगवान्‌ ज्यास ने) खयं वायुपुराण 


कूमेपुराण शादि पुराणो मे यड लिखा दै कि, “अ 
कजियुग मे वेदु के र्थं से ्ननमिन्ञ जोग वेद के 
को नाना प्रकार से करने लगेगे तथ कृपालु भगवि 
शिवजी शेशंकर फे नाम से अवतार लेकर, विः 
की सूति का देवनदौ गंगा में से उद्धार, स्वस्थान क 
स्थापन, नास्तिकमत का खण्डन तथा वेद का_यथ-- 
| व्याश्यान करेगे |» | 
इन वेश्ग्यासजी के वचनां से यद्‌ सिद्ध दवा ॥ 
कि अःशंकराचायंजी का माना हृष्मा शद्धौत मत 
प्रमाण (यथाथ ज्ञान को उत्पन्न करने वाला) ध 
मध्वादि का दत मत (भेदमत) अभ्रमाण हः 
यथाथ-ज्ान को उत्पन्न फरने बाला नहीं ई । _ 
शमादि कवि स्वेज्ञ पि वाल्मीकिं जी ने ^, | 
उत्तररामायण “योगवासिष्ठः नामकः अन्ध में “द ह! | 
वाद" के रूप में ्रद्रौतमतका ही भविपाद्न शिवा ३ 
इस प्रकार दे शिष्य! सर्वज्ञ ऋषिसुनिवा ` 
वचनां के षिरुद् द्वंतवाद्‌ छो दोपतदिव च्चौर शप्र ग ॥ 
ही समना (न के ५, 























॥ 









स ~ 
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चतुथेतरङ्ध (१२१) शद्ौतवाद्‌ ही प्रमाणिक 1 
द) 
मी य्‌ देःतवाद्‌ नदीं उदर सकता, इस वात को 
भदपमिश्रादि श्राचा्यो ने ‹खरुडनखरुडलाद्य ' तयथा | 
"मेदधिकार * श्मादि अन्था म अच्छी तरह से स्पष्ट 
किया हे । 

नौर वेद के वचनो से मी यद्‌ दवौतमत विरूढ दै; 
क्थोंकि कठ उपनिषद्‌ मे श्राया ह॑कि- 

¢ मृत्योः स सत्यमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ¢ 

शर्थात्‌ जो पुरुप इस संसार मँ नानापने ( अनेक 
पे ` ञः [अरधौत्‌ वास्तविक सूप से द्रत कोन 
समम कर द्वत फो] देखता है, वह सत्यु से ट्यु फो 
प्राप्त होता दै श्रथात्‌ जन्म मरण के चक्कर से नहीं 
हिवीयाद्‌ वै भयं भवति " धर्थात्‌ द्वितीय से दी 
भय दोता द । 

« अन्योऽसावन्योऽदमस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुरेव 
स देवानाम्‌ ” श्रथात्‌ बह ज्रम). दृनरा दै भीर 
(साक्ञी) दूसरा ह, इस प्रकार जो जानता है 
वास्तव में नीं जानता; वद (दरतवादी) देवताभा 
पशु की तरह द्री द । । 

इसलिये हे शिष्य ! वेदग्यासजञी, बाल्मीफिञी प्रौर 
येद्‌ फे वचनो से विरुद्ध. तथा युक्तियां » श्मागे नरी 
खदने वाले द्वौत वाद्‌ को अप्रमाण सममकर, छोड़ दी 
देना चाहिये मौर ऋषि -सुनि-जन तथा वेद के वताप 
। हए, इस द्ध तवाद श्ये ही प्रमाण सम कर स्वीकार 
९ करना चाहिये । 
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जा के मन्त्री मदु की कथा ( १२२) ्रीविचार सागरेण 
न 


प्रोर यह्‌ निश्चय कर लो जव तक तुम्हार हदय 
मे द्वौतभावना (ेद-भावना) रहेगी तत्र तक जन्ममरणं 
के चक्कर श्रौर भय इत्यादि दुःखां से नहीं । 
नोर यह्‌ द्वौ वमावना चरेत ब्रहम का साक्तासकार दोन । 
नदीं देगो; क्योकि ये दवतवादियो के वचन जिन्ञसुजन। 
ढे द्दय मे रेसे संस्कार डाल देते दै कि जिन से अह 
ग्र का साक्ञारकार होने पर भी संशय उत्पन्न हो 
रहते | हे शिप्य ! इस वात को समस्तानि क 1 
मे तुम्हे एक कहानी सुनाता हं । 


फिसी राजा का प्रधान मन्त्री जिसका नाम भर 
या वद्‌ बढ़ा बुद्धिमान्‌ श्रौर श्ाज्ञाकारी धा । उस प 
राजा फा वड़ा परेम था । इसलिये दूसरे मन्त्री म 
से $प्या करते थे । एफ़ वार उन मन्त्रियो ने अपस 
मं मिलकर, शिसी उपाय (तरकीव) से राजा से ५ 
दिलवाकर, भद्युं को डाकु्ों के पीछे उन्हें मारन 
लिदे भिजवा दिया । श्नौर राज्ञा को पीव से उन स 
ने मिलकर कटा करि वह्‌ भच डाक से लते 
भाग गया । यह्‌ सुनकर राजा फो बड़ा दुःख ह्न ग 
र उन मन्त्रयां फे कष्टने पर राज्ञा ने दूसरे € 
फो प्रधान मन्त्री बना दिया। श्रौर वँ जय भद्र 
डकरुश्रां को मारकर प्ौटने लगा तच उसे पता ल 
कि राजा जे फिसी दूसरे धो भरथान मन्त्रो वना लिया 
है शौर उन मन्तरियां ने उसे मारने खां प्रबन्ध न 
कर लिया दहं । तव उसे (भुं को) वण | 
1 हृश्ना । श्नौर सोचने लगा कि “ˆ र । 1.3 


न ~ 
कनक क मि 


~~~ -~-------~ 
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चतुथेतरङ्ग ( १६३ ) सारा संसार स्वार्थी 
@3- ग्जतम मो 9 


हि यो त 


मन्त्रियों का मेरे से ष्टो स्वार्थं सिद्ध नदीं हो सक। ठभी 
वे मे मारने का प्रयत्न फरने लगे । यद्‌ उनका दोप नीं 
वास्तव मे यदह सारा संसार ही सारथी हे । तुलसीदास जा 
ने सदी का ह किं ५ सुर नर सुनि जन की य रीति 
सवारथ लाग कर सवः्ीति ॥» स्री भी जो पति मेम 
करती हे वह्‌ पने रवां के लिये, श्र पति जो रत्री 
से प्रेम फरता है, बह भी श्रपने स्वाथे के. लिय ही 
इसी श्रफार मिघ्नगण पिता-पुत्र, स्वामी-सवक्र समी 
शरपने ्चपने स्वार्थसे ही एक दूसरे को पेम करत र 
ज्ञो देशभक्त अथव। प्रभुभक्त ह वे भी शद्ध स्वाः 
ह; कयोि न्दे भक्ति से भन्दर मे शान्ति 9।र 
-श्रानन्दु षी लषटरे उतपन्न दोती ह; अथात्‌ वे भी श 
अन्दर की शान्ति श्रोर श्नानन्द के स्वाथे से दी भत्त 


ई 


करतं ह | 


शंका :- भगवन्‌ ! तुलसीदास जी ने तो युनि 


शब्द का भी श्रयोग किया ह, तो क्या जो मुनिजन 
परोपकारी महात्मा हवे मी. स्वार्था दै? 

ह चिन्त 
उत्तर -हे शिष्य ! हाँ वे भी स्वार्था हं, चिन्तु 


इनका साथै साधारण स्वार्था लोगो जैसा निष्ट साय 


नहीं है, ्रपितु शद्ध स्वायं हः क्योकि वे परोपकार! 
मुनि-जन दयालु होते दं 1, .जव य राति वरे 
देखते ह तो स्यं मी दुःखी द्यो जात, दै, थात्‌ वा 
फो दुःखी देखकर उनके हृदय में काटा चुभन व 
च क उस कटे दुःख) रोवे तभी दक 


(~~ 
~ 9 
























॥॥ 


8 
(1 





| -0. \1(11111|<51101 ©118\//811 \/8/8185। (01661101. 10111260 0 6681001 


अछ को वैराग्यःका होना (१२४) श्रोविचारसागणप 
~ -- 
हे ज्र फिदूसरों के दुःखको दूर कर। इसीएिपे 
(अपने दुःख को दूर करने के लिये ही) वे. दृसर 
दुःख को दूर करने का भरयस्न करते ह । जिसे लौ 


प मं पगोपकार तथा दाशनिक भाषा मे शुढ-<- 
क्‌ 





विशेष के उद्य होने पर इस प्रकार शी वैराग्य क 
भावना उत्पन्न होने लगीं । श्रौर वह मन म क त 
लगा फ “जिन स्त्र, पुत्र, धन श्मादिक पदार्था को 
सुख रूप समता था श्रौर नित्यसुख का स 
सममः कर उन्हें प्राप्न करके अपने को कृतकृत्य 


तक मुभे उन मे से वाह्य सुख के स्वरूप मं दुः 

। मिलता रहा चर मेँ अज्ञान के कारण उल दुः 
। सुख, त को पवित्र, ्निव्य को र 

। श्रनात्मा_ को भ्रात्मा ही (स्थूलशरीर चादि 

| पदाथा को श्रपना स्वरूप समभना-जञसे ओँ त्राण £ 
यज्ञदत्त ह इत्यादि) समफ रहा था 


दुःख देने बले टै । (१) परिणाम-दुःख (२) 


दुःख । 
प्रिाम-दुःख १- 


1 ~~~ - 





=== ~= 











~ = ~ ~ ~ --- ~ न ~ 
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इस प्रकार हे शिष्य ! उस मच्छ को किसी ¶८, | 


| करता था, यह्‌ सव श्ान्तिदही थी 1 क्योकि य | 


= शंका :-मगवरन्‌ ! ये त्री, पुत्र, थन रादिकं विप | 
पद्यं दुःख रूप कैसे ह? ( 


= £ :8॥। 
उत्तर ;-हे शिष्य ये भोगपदार्थ चार भरकः ¦ 






वाप | 
दुःख (३) संस्ार-दुःख श्मौर (४) गुणषचिविरो* | | 


88 
परिणाम में अर्थात्‌ अ 


पंचमतरङ्ग ( १६५ ) सारे भगपदाथै दुःरूप दै , 
४, 


(~ 
उन भोगो का फल दुःख हप दै । भव्जी ने भी कदा 
| ह छि भोगा न अच्छा वयमेव भुक्ताः अयात्‌ हमने 
, सोच। कि हम भोगों को भोग रदे दं नतु परिणाम 
मेँ हम दही भुग गये, भोगतो संसार म्‌ या कर्त्या 
| मौजृद है। तथा “भोगे रोगभयम्‌ भोगों में रोगों , 
| का भय रहता हीदहै; क्योकि भोगां के परिणाम , 
। गदी होते दै । 


शंका :-मगवन्‌ ! भोगो को मात्रा से भोगने पर 
` तो बे रोगों कोउत्पन्न नहीं करते ! 


उत्तरः -हे शिष्य ! रोग (दुःख) केवल्‌ शारी- 
| रिष दही नष होते किन्तु मानसिक मी होते ६1 जव 
| मोग श्प्राप्त दोतते दै तो उनके प्रप्त की इच्छा मस्‌ 
| को सताती ह, यह भी एक प्रकार का रोग अयात्‌ डु 
। है; ज्र पदा मिल जाता दं तय, यष्‌ भोग अद 

| ग््टन हो, वहू समय तक तेरे पास रहे, इस व 
। क्र चिन्ता-रूपः-दुःख रहता ह; श्रौर जव „ब्‌ अ 

। पद्यं नष्ट हो जाता है (सभी भोग पदाथ क्षणिक 
| होन के नाते नष्ट होति दीह) त्ब तो उस ८ 
ष्मो महान्‌ दुख होता दैः । इस प्रकार = ५ | 
भोग॒ पदां सदा दुःख स्प दी ते ६ + 
भौर “हम भोगों को मात्रा से (थो मं) मोगेगे 

यद्‌, "केवल मन की दलील मात्र द । करयाफि 
साधारणतः मन का ढांचा ङुच्ध एसा बना हमा ह कि 
जव ग म फी मन में इच्छा दोती द श्रौर डस च्छा 


ए 
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की इच । कम होती द 18 
~~~ व 
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सारे भोगपदाथे दुःखहूप है ( १२६६ ) श्रीविचारसागरष 
~ ----- 





क क कक चा ऋ 








हतेः 


की पूति करने की.रान्तिं से दि मन को वह भोग पदू्ि 
दिया जाता दै, तो बह इच्छा पृणं नदीं दोती अपिषु 
(चर्कि) जसे अग्नि में हवन सामग्री डालने से ए 
यार श्रनि कु मन्द्‌ होकर; धुवा करके फिर दुगुनी 
प्रञ्जलित हो जाती दै. वैसे ही वह इच्छा उस स्मय 
छं दव कर फिर दुगुनी वद्‌ जाती ह यों व 

वदते वह्‌ इच्छा तृष्णा का रूप धारण कर लेती ६ । 
जदा दृष्णा उद्पन्न होती दै वहां श्रमाद्‌, पाय इत्या 

उसके भाई मो भ्माजाते हँ । जत्र इनका कुटुम्ब वदुः 
लगता है तवर वृष्णा से वात चीत करने के लिव 


उसकी सखी चिन्ता भी श्च कर उस भोगी के हदय ४ 
डेरा जमाती दह । नौर फिर चे सव मिक्लकर ऽस 
भागी फे हृद्य मे एक विशाल दारुण दुःखम देवर 
को स्वापना करते ह । फिर वहां रात दिन पाव 
(पाषा) का पाठ पदा जाता हे, दृसें रो लूटने वर्था 
दुःख प्टुचा फर श्चपने छो सुखी करने फी भावना $ 
भजन गाये जाति दै, मलिन श्रसदूबिचार वाँ परा 
र्ररसपृणं विकराल नेगा नृत्य द्विलाकर, इष्वः 

शा (जा दशक दं) उत्तेजित ररते हैः इ प्रकार रध | | 
भारा ॐ हृद्य मं कलियुग का पूरणीधिकार दयो आ | 
₹। शार भोगी यदि श्चारम्म में हो श्चपनी इच्छथ || 
पर संताप का जल धि देता तो धीरे धीरे: 
भागा की इच्छ।रूपश्मम्नि शान्त हो जाती 


स्था दम देखते है कि जितना म भोभो से 
रते हँ उतनी श्वी भोगं धीः 





६२ 
पंचमतरङ्ग ( १२७ ) सारे भोगपद्ाथं दुःखरूप है 
जितना हम भोगां के समोप रहते द 1 
वह्‌ इच्छा-ग्नि बद्‌ कर शन्त म्‌ कुः । 
इसील्तिये इन विपय्भोगों को परिणाम (अन्त ) मं 


दुःखरूप माना जाता हं । 


(२) ताप-दुःख ;-मोग पदार्थो के रहते समय 
चन्द्र मे संताप र्था ईप्यां रप जलन उत्प होती 
है; क्योकि भोगी जव श्चपने से दूसरे के पास अधिक 
मात्रा में व श्नच्छे च्छे मोग पदाथ देखता द र 
सदम रूप से मन में इष्यां उत्पन्न दती दै, र ¦ 

ष्या से स्वभाव चड़ ष्या से स्वमाव चिडचिडा वन क क्रोध छत ं 

। होता ह । तथा प्राप्न हुए भोगों के नाश के भय ह 

उनष्री रत्ना कएने की चिन्ता मी रही 1 य सध 

एक प्रकार के संताप श्रौर इन सव घ्ने मिलाकर 
त्‌ापदुःख कहते ह । ५ | 
(३) संस्फार-दुःख : -पदिले के भागे य च ख 

पुत्र, धन श्रादि प्रिय पदा दते द. उन ४ त क 

पर, अनक संस्कासं से उत्पन्न हृद उन न ५ क 
सृति (याद्‌) से जा दुःख हावा द उस सल्ल ५, 
कते है । श्रौर र 

(९) गतृलिषिष-दःल ;- सत्वरो 

स्मकनरृत्ति (सात्विक, राजस तथा तामस ६ । ) ध ५ 
रने मे जो उन चृत्तियों का परस्परः यरो 
शेना ह, उससे उलन्न दने वाले दुःख 1 रत फ 
-िरोषन्ुव क्ठे ह। व्यान ५ ------ फते है । क्योकि र्ण च 













| (11111551 ©8118\//80 \/8/81185| (0661101. 10411260 0 88101 
44 





कारण वलते ही गते ह । र~ जैसे स्त्री, पुत्र धनादि 


होने रँ, शान्ति श्रौर वैराम्य उत्पन्न होकर वे दी 
पद्‌ाथे दुःख रप. (जन्म मरणादि दुःख रूप संसार म 
फंसाने वाले) परवीत होते हैँ । श्रवाः वुत्ति जब तमो. 
गुण में पलटती दै तव नींद दी मीठी लगती ६ 
अच्छे च्छे भोगों फो भी हम दृर हटा देते 
अर्थात्‌ उन्हें निद्रा फे श्नानन्द्‌ को छीनने वाले मानकः 
दुःख रूप सममते है । अथवा नरो श्रादि फी श्वस्य 
मे, नशे से मना करने बाल्ले स्वीपुतरा्िक >. 
दुःख रूप प्रतीत होते है । श्रथवा जसे कामी दत्थ 
छी राजसवृत्ति के वदलने से दूसरे स्त्री-घ्ादिक पद्‌! 
भं प्रम होने के छारण, पहिले वाले सरी भादिक पद्‌ 
इस समय दुःखरूप प्रतीत होते है । इस प्रकार स्री-पुत्र 


धन- ्ादिक भोग पदार्था मं गण-पृत्ति विरोषदुःख. 
माना जाता है । 


इसीलिये दे शिष्य ! सारे भोग पदार्थे दुःख 
माने जाते हे रौर भद भी इस प्रकार उस स 
दन .मोग-पदार्थो को दुःख ख्प सममः कर यह के 
लगा फि मेने ्रज्ञान से हन दुःख रूप भोगां को षु 
रूप सममश्र सारी श्राय यां हो मटक्ते २ गव। 4 


किन्तु सगट्प्णा फे जली चोर भागने बाल्ते खग | | 
तरह, ाज तक सुमे = मा ण तमानय शात न प्राप्त नदीं हभ 9 
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(८ 
पदां पदिले रजोगुणात्मफ-रत्ति के होने से प्रिय तन 
सुख रूप प्रवीत होते है, किन्तु गुणवति मं विराष 
होने से अर्थात्‌ रजोगुण बदलकर सात्विक वृति 


पंचमतरङ्ख , १२६ ) अपवित्र मेँ पवित्र बुद्धि केसे 





(~ ~` = 
क क 


शंका {-भगवन्‌ ! श्चापने पिले यद्‌ बताया धा 
कि भुः दो दुल मे सुख बुद्धि के, साथ. साध 
शरशचि (अपवित्र) मँ शुचिबुद्धि (पवित्र बुद्धि) मी हुई 
थी! सो मगवन्‌ ! सुमे कृपा करफे समाश्े कि 
अपधिव्र मे पवित्र बुद्धि कैसे इध्मा करती हं ! 


उत्तर :- दे शिष्य ! जितने-भी संसार के पदाथ 
| है उनसर में यंह शरीर सब से अधिक. रपिर 
¦ माना जाता ह । क्वा हम. फिंतने प्रच्छ दः 
पदां खाते है, .दिन्तु वे पदाथ इस शारीर के संग ४ 
इतने गन्द हो जाते है फि हम उन देखना ५५ 
नीं चाहते । वह गन्द कषँ थी ? इस शरीर | 
| हीतोथी, जो वाटर चाने पर हमे बुरी लगती ६। | 
इसीभरकार स्त्री-प्ादिष्तो के शगीर भी अपविव्रहीर्हः | 
क्योकि षे हाड, मांस, चर्थी,' रक्त, मवाद्‌* विष्टा, भ | 
। श्रादि गन्द पदार्था से भरे हृए तथा ऊषर, द से | 
ठे हए ही तो ह । ` देते अपवित्र गन्दे स चा 

। के शरीर्यो में भी कामी पुरुषां को पविन्न श्यौर = । 
| बुद्धि होती ह । रथात्‌ वे कामी वास्तविकता (र 1 | 
को न जानने से, “यद कामिनी बड़ी ही सुन्दर ६? ई€ ४ 
षनद्रमां ससा सुख, कमल जेपे नेत्र, मोती जसे श श | 
| सवणे जेस! शरीर ह" इत्यादि ख्प से गन्द शरीर % च्पर्थ 





(+ 


छै उपमा देर उस श्पविन्न शरोर में पवित्र व | 
| लम्पट होते हँ । इस प्रार स्री मी व ८१ | 
| शरीर को पवित्र मानकर उसमं ्ासत्त र) = | 
ध तासी सी श्रीस्वामी शं 
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यष्ट शरीर अपवित्र है ( १३० ) (ए भना 
१ मीइस शरीर को पांच प्रकार से गंदा तथा अपवित्र 
बतलाया है । > 

(१) इस शरीरं के उत्पन्न होने की जगद 
माताका गभं दहे, बह पृणैतया श्रपवितच्र ह । 

(२) शरीर का उपादान-कारण (जिससे शरीर 
उत्पन्न होता है) रज श्रौर वीयं भी अपवित्र द । 

(३) शरीर जिन पर खड़ा है वे, भन्न से ठर 
होने बाले, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्ी, मञ्जा 
वीयं ये सातां धातु भी श्रपवित्र ह । 

(४) शरीर से निकलने वाक्त- पसीना, थुक, ला 
मल, मूत्र, तथा श्रोँख, कान श्रौर नाक का मल, ना+! 
व केशादि ये समी पदार्थे अपवित्र । 

(४) शन्त मे भी अथात्‌ मृतशरीर से 
भमपविघ्रता ही प्रकट होती है, चदे बह ¢ 
फितना ही सुल्दर व उक्तम जाति वाले या धन 
वान्‌ अथवा वबिष्ठान्‌ काक्योंन दहो। 

दस प्रकार हे शिष्य ! पाच प्रकार से २६ 
शरीर श्रपवित्र म््द्धि हृश्रा । रसे पर्व 
गन्द शरीरां पर श्रक्ञानी लोग ही आसक्त इ । 
करते ह । कितने श्ल्लानी स्लोग तो पश पद्यं प 
गन्दे शरीरां के मांस इत्याद्वि अपवित्र पदार्थौ 
पवित्र बुचि करफे इतने आसक्त टो जाते द, 

। इनके सेवन करते समय श्परवित्रता नौर पाप 
मी ध्यान उन नहीं र्ता । इस पर पीये सा | | 
गुरु नानक तथा भक्तं करीर ते व ह कि ५ 


 _ --- _ --- व = 
------~- ~~ 
-्ब्-- 

























द" ॥ 








एवय 


). 1114९511 8118811 \/2181185। 01661101. 1411260 0 66 | 1 


पंचमतरङ्ग ( १३१ ) ब्रह्मचर्यं का मष्टत्व 
॥ "जीव मार मोजन करे, खति करत वखान । 
पीपा प्रत्यन्त देख: ले, थाली मार्ह मसान ॥ 
प्रवीर मांस मांस एक है,हरिणी वक्री गाय 1, 
छल देख नर खात हःनिश्वय नरकर्दि जाय 
धो रक्तं लगे कपड़े, जामां होय पलीत । , 
सो रक्त खाये मानसा, नानक किंस विध ऊजल च्रीत॥ 


चीत=चित्त । 
इस प्रकार भदयुः कने लगा कि, तेने श्चा 


तक पवित्र, दुःखरूप, अनित्य तथा ्नारमपदध) मे 
भ्रन्ति से थ घुखरूप नित्य तथा रार षि 
करॐे, अपनी सारी श्चायु तथा यल बुद्धि तेज श्च 
वीयं शो्याही व्यर्थ में गवां दिया । ० 
। जो चौय इस शरीर रूपी नगर का २ 
वद्‌ वीरवंरपी राजा यदि पुष्ट ब वलवान्‌ ५ 
| रोग ख्पी शत्र कभी शरीररूपी नगर पर भ 
। नहीं करते; परन्तु जिसका वीयं रूपी " 
दै, उस शसरहपी नगर को कई याग, 
| आकर चेर्‌ लेते है। बीये की रक्ता श्रयात्‌ व 
। से दैवीराणसम्पन्न देबवा्ा ने चो काल ष 
| जीत लिया है । इसी वात को वेद्‌ क्ता 2 `^" 


भ ३११ 
"नरद्यचर्यैण तपसा देवा सृत्युसुपानत 


यण दवेभ्यः भरत ॥१॥ 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः ५ 


देवता 
रौर भगवान्‌ शंकरजी वो ब्रह्मचारी को द 














मी प कन त कनकाः 
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ज्रदचयं का सदत्व (१२२) भीषा 
£ ~~~ ---------- ग्ल मजी 
, न तपस्तप इत्याहुत्रह्मचयं* तपोत्तमम्‌ । 
उष्वंरेता भवद्‌ यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 
रथात्‌ “श्रह्मचयं (वीयं धारण) ही उत्कृष्ट तप 
इससे यद्र तपश्चयां तीनों लोकां में दूसरी नी 
सकती 1 उध्वेरेता पुरुष शर्थात्‌ श्यखंड वीयं धारण 
करने वाला पुरुप इस लोक में मनुष्य रूप में भ्रत्य 
देवता ही हे । 
वास्तव में ब्रह्मचर्य की महिमा महान्‌ दै; क्या 
सम्पूण विश्व के प्राणिमात्र मे जो कुठ नीवन-इला 
। दिखलाह देती दै, बह सव ब्रह्मचर्यं छ दी ्रताप ६। 
| जीवन-कला मं सौन्दर्ये, तेज, श्चानन्द्‌, उरसा, साम । 
¦ भसामान्यता, मोहकता (श्माकर्पैत्व) च सजीवत्व्‌ ध। 
। श्नेकानेक उत्तम गुणों का समावेश इसी त 
| दता दै 1 अर्थात्‌ ब्रह्मचारी पुरुप के लिये संघार 
। तो क्या, त्रिसुवन में भी फो वात असम्भव व प्पराप्य 
। नदीं । भरीमगवान्‌ शंकर कते है :- 
¦ “सिद्धे चिन्दरौ महायत्ने कि न सिध्यति भूतले 1 
यस्य _ मसादान्मष्िमा ममाप्येतादशो भवेत्‌. ॥ त्र 
श्रयात्‌- महान्‌ परिश्रम पू्वेक चिन्वु (वीय्‌) जी 
साधने वाले अखर्ड ब्रह्मचारी फे लिये त्रिभुवन में 
एसी फोड वस्तु नहीं जो स्रसम्भव व श्रखाध्य ह । 
शोर उख व्रद्मचये फे प्रताप से ही मेरी देसी म 
म्टिमा हर हे । 
इस प्रकार दे शिष्य ! बरह्मचर्यं की महिमा मगवान, 


शंकर ने स्वयं वतलाई ह अत + | { 
६८ == स भी कद छपि सुनि ~+ | 
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वीय- नी 
पंचमतरङ्ग ( १३३९) उत्पत्ति की भ्रण 


(५५ 


ण (त 






इख ्रह्मचयै की मदमा को गाते रत है। श | 
यह्‌ वीयं शरीरः का न्तिमि ब॒ उत्तन धातु | 
। शीयुश्र ताचायं ने लिला है किः- | 
रसाद्रक्तं चतो मांसं, मांसान्मेदः प्रजायते । 
| 
। 












मे ‡ शुक्रसंमवः । 
मेदस्याऽस्थि ततो मजञ्ना, मज्जाया शुक्रसं 


। बनता है । उस रस का पांच दिन तक प 
वतः पवा दोश ९।०२२४६। प्रकार पांच 
पाचन होकर, उससे मांस वनता द । ५ व 

| पांच दिनके वाद्‌ मांस से मद्‌, द $ 1 

हडी से मलना, नौर शमन्त मं मजा क 

| पदाथ ध्वीये" यनता द | यही . वीय 

रूप में सम्पूरणं शरीर में व्यापकृ हकर त डा 

६॥ सो § एत सम यर स ६ । 

"जः कहते है । दोनों में भिन्नता ८, 1 

काच की तरद्‌ चिकना नौर सफेद होता द व 

लाख की तरह लाल होवा ई। ईस क 
तेकर वीय च रज तक छः धातुर केषा ५ 

पाच दिन फे दिसाव से पूरे ३० दिनि व ष 

। लगते दै; ठेला श्माये-शस्त्रो फा सिद्धान्त ५ 

च यह्‌ जानना श्रावश्यक दै स व 

| से फिठना वीयं पैदा द्ोता है 1 सका न 

| | निद्धोंने इस प्रकार कियाद कि एर सनोर दक 





सेर रक्त 


व 
[क मे 
ऋ 


कका न = 
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वीर्यै-नाश घोर मूखेता हे ८ १३४.) श्रीविचारसागददप॑प | १ 





सेर ~ दो तोल्ञा वीयं वनता ह । इस प्रकार कः 
| सोल्ते वीयं के बरावर चालीस तोला यथोत्‌ च्चाधा 
| रक्त ह" यह उनफा सिद्धान्त है 1 


यदि नीरोग मचुष्य॒ सेर भर भोजन प्रतिदिन कर 
तो ४० सेर भोजन ४० दिन मे करेगा । इससे य 
| सिद्ध हृश्या कि चालीस दिन की फमाई दो तोला ^ 
| है 1 इस दसाय से ३० दिन शी श्नथांत्‌ दक म ॐ 
| छी डेढ तोला हृ । एक धार में मनुष्य का दि 
| तोला से कम क्या निकलता होगा, जो फि, २० बो 
| की कमाई दै । व जरा विचारने की वात हे । ड 
| कठोर परिभ्रम से ३० दिन मे प्राप्त होनें वाली ८ 
| तोला अमूर्य व ्यतुक्ञ दौलत एक पृण भं दी त 
डालना कितनी घोर मूता दै । पेखा पुरुप ९२ 
| भाली के समान दै जो तन मन घनं से दिनः 
| परिभम कर फूलों का सुन्दर बगीचा तैयार करत व 
| श्र पैदा हए संख्य फूलों का इत्र निकलवा न 
| मोपियो मे डालता व उलवाता है । जो ईस | 
| थज्ञान वश होकर महीने मे भी कदे वार इस + || 
| छी ३० दिन की एमा को खोता रद्वा है, षा 9 
-| स्वरूप उसका १५ वधे की श्रायुं तक बचपन मे तेष || 
| शोजस रूप में वीयं दक्टरा था बह धीरे धीरे १ व 
| ह भौर श्रति करनेखेतो फिर दष्धियांम त 
| सफेद श निकलने लगता है जिससे पन्त ऊष | 
| नपुंसक भी हो जते है अथवा चरकाल य 
न भी भाजाते है । 


[~ 2 
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पंचमतरङग ( १३४ ) ब्रह्मचये द जौवन ह 


ल ् श्न 
भ्रीस (यूनान) फे महाज्ञानी तत्ववत्ता साक्रदीख 
(सुकरात) से किसी ने पृष्ठा कि “स्री प्रसङ्ग कितने | 
वार करना चादिये ?” उत्तर मिला किं “जन्म भर म 
एक वार ।> फिर पृष्ठा “यदि इतने मं शान्ति न ३ 
तो १५ “चरच्छा फिर साल मेँ एफ वार करे ।' “उतते 
से भी मन न मनितो १ तो फिर मीने स | 
एक वार करे ।” “इतने पर भी-न रहा जाय तो ‰" 
"परच्छा फिर महीने मे वो बार कर सक्ते शे | 
परन्तु जल्दी सृत्यु होगी । “इतने पर भी शान्ति 
न मिक्ञे तो १ “तो फिर रेवा करे कि श्रपने | 
एकन का सव सामान लाकर धर में पिले रख नि 
श्रौर फिर जसा मन में वे वैसा शिया करे । करवा 
न मादरम किस समय उसकी मौत भ्राजा 
से खा डाले ।" 


इस रकार हे शिष्य ! बै्षानिकं लोग पि 
जन तथा शास्त्र सभी इस "वीयं" नासक | 
सर्वोत्तम सार धातु की महिमा गाति है । शरोर इस 
फे धारण षो ही त्रहमचयं कहते द । शिवस दता 
म भी लिला है कि “मरणं. बिन्दुपातन ' । 
($6ाश्पभाप्ठ्‌ 18 1९०४४) अधोत्‌ वीय का नारा ही | 
मृत्यु हं । श्यौर . ब्रह्मचयं (बीये-रक्ा). ही जीवन ६ 
(नषध 38. 1008) 1 इसलिये स्वभ 8 इस्‌ ब्रह्मचयं 
तेप फो अवश्य धारण करना वाये । चाद ठमन 
पदे श्चक्ञान वश होकर पना नारा क्या 
गो भी हतोरमाह नदी शोना चादिय । ८५४ 
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गृहस्थ भें ब्रह्मचये ( १३६) ओविचारखागरदप 


होती है । यदि मनुष्य भटकता भटकती + ~ 
। रास्ते पर श्चाजाता दै तो बह मटक्रा हा 
| माना जाता 1 इसक्तिये जो समय गया सो ५ 
व जो रहा है उसफे सदुपयोग करने म भम 

। नदीं करना चादिये रः 
। शंका -भगवन्‌ ! आपके उपदेश से सुमे शा 
। ब्रह्मच -पालन की उ्कट इच्छा हो रदी हैः व 
। करे डय ेसे नियम बतलाइये जिखसे 

। का पालन कर सकर । 

| उत्तर :-- हे शिप्य ! शापकी उतकट श 
। तो ५ ब्रह्मचर्य दही जीवन दै ? इस पुस्तकानुस १ | 
। रापकरो थोड़े में ब्रहाचये पालन के नियम घतल्लाता ^ 
। जिन नियमों के पालन कने से व्रह्मचयै।ऽवस्था (14४ ्ी 
। श्यवस्था) में ही क्या, परन्तु गृहस्थ रँ क - 
। लोग ब्रह्मचारी बन सकते ह । छपिर्यो का सिद्धान्त द " 14 
“छतुकालञे स्वदारेषु संगतियां विधानतः । 

ब्रह्मचर्य' तदेवोक्तं गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 














। श्र्थान्‌ ऋतुकाल में श्चपनी स्त्री से (धरमेपल्नी श 
। विधियुक्तं श्रथात्‌ शाच्छरान्नानुमार केवत्त सन्तान _ 
। समागम फरने वाला पुरप गृहस्थाभम मं स ढि 
। भी व्रह्मचारी दी द । श्रीमनुमहाराज कत ^ 

¦ «५ मष्टिने मं ऋलुकात्त म केवल दो ही रात्रि म" ला 
 धमेशास्नानुखार स््रीसेवन करता दै व 4. | 
& पुखप स्त्री रदते हृष भी व्रदमचारी ह 1» (अ०३ शलो” ४ | | 


= क क यकं 
क~ त -- ~ ्ि 
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पचमतरङग ( १३७ ) त्रह्मचये-पालन के नियम 
(@=~---------__~---~ ्््््््र्त्तो य श) 
यदां छतुकाल शब्द्‌ का अर्धं है- स्त्री फे रजो- 
। दशेन के दिन से लेकर १६ (सोलदरवे) दिन तक का समय । 
। मनुस्ण्तिमें मी धायादैकिः- 
"ऋतुः स्वाथाविकः स्त्रीणां रात्रयः पोडश स्पृताः। 
चतुर्भिप्तिरैः साद्धःमशोभिः सद्धिगर्दितैः ॥ 
अ०३ श्लो ४६॥ 
। श्रथोत्‌ शोणित गिरने के दिन से १६ रात्रिप्न्त स्त्री 
` का छतुकाल माना जाता है । शास्त्र-निन्व्ति भयम 
| बार पिनि मो इसी मे सम्मिलित है । जैसे पदिले 
। चार दिनों मे स्त्रीसेवन करने के लिये शास्त्र निपेध 
। करता है, वैसे शेष दिनों मे भी यदि एकादशी त्रयोदशी, 
शिब्रात्रि व नवरात्र इत्यादि कोई मान्‌ दिन भाया 
| हो, अथवा घर में कोड चिन्ता जन दुधेटन ध 
| दर दो चा श्रसखस्थ वस्था हो तो काम-रिषु चरिता 
। कना पूरौ अरम ब मशपापर होगा । इसलिये ध 
धर्माजुद्ूल दही चलना चादिये। इस से ध 
गृहस्थ ओं ब्रह्मचारी वन सक्ते ह ओर धर थः 
चाहं वैसे शरवीर भ छ पुत्र-पुत्रियां उत्पन्न कर 
| इसलिये हे शिष्य ! घब > च्चाप == 
। पालन के नियम बताता ह, ध्यान दृकर घन ^ 
[१] प्वितर-सश्षल्प :- जिन संकल्पो (विवार) म 
। पवित्रता ्ौर ्ात्म-विश्वासं भरा हा दो उन 5 | 
संकल्प कहते ट । यदि सोते समय मनुष्य , ६ 
| सोचकर्‌ सोये कि. ८ श्रा ओँ चार वजे बट्गा व 
` & निश्चय जानो कि उस मनुष्य की आख स $ ध 
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पवित्र-संकल्प ( १३८ ) ्रीविचारखागर्पे 


[अ = ऋ ब कने म 





नव === देसी 
| | खु्ञ जाएगी । सामान्य विचारो मेँ यदि . ण्ट, 
शक्ति दहै तो शद्धा व॒ पविध्र भाव-पृणं विचारा 
कितनी प्रचंड शक्ति होती दोगी, इस का ठुम ही 
विचार कर सक्ते हो । 


भस्वामीशंकराचायेजी ने कदा दै, “ मन एव मनुष्याणय. 
कारणं यन्धमोक्तयोः श्य्थत्‌ ब्रह्मचयं संपन्न परवित् 
मन मोच्ठ का फारण दै दथा विपयवासनाविपक 
अपवित्र मन ही बन्धन का कारण द । क्योंकि मवु 
। की सुगति व दुर्गति उसके भले युरे संकल्पां पर ही सवे 
निभैर ३ । पापमय विचारो से वद पापात्मा, ५ 
पुयमय विचारो से वद निःसदेह पुख्यार्मा धन जाल 
ह । उच्च व पद्वित्र विचार्यो से, फितना ही प 
मलुष्य कथो न दो, बह भी उच्चापिङच्च पवित्रा 
यन सता द । 
इसलिये पित्र संकल्पां का सोत यष्टाति इए सन 
छो एेली आह्ञा करनी चाहिये फि दहे मन त्‌ गवाम 
को सवेष्यापक सममः करफे यह्‌ संकल्प कर्‌ 
°“हे भगवन्‌ ! श्चाप सवौन्तर्यामी व परमकृपठ थ 
मापी कृपासे दी सुक में सुख सयद्धि, शानि 
भारोग्य, निभंयता भादि शुभ गुण सस्चार कर _ | ॑ 
है, एेसा मेरा ददृविश्वास ह पिले से मेँ धर्ि 
स्बस्थ ह, अधिक निभेय ह, अ्रभिरु शान्त ररी || 
निर्विकारी हँ 1 शृत्तियाँ अय प्रपिष्िन पवित्र ददो ह, | 6 
ह, चट मे तयेक स्तरी के जये माट्माव समाया > || 
कानों मं ब्रह्मयारियों का यश गृशज रदा द । ग + 
~ 


> 
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चतुथेतरङ्ग ( १३६ ) पयित्र-माद्भाव-दृ्ट 





सा (> ` ~ ---~ 


बरह्मच का पालन कर रहा ह मेरा चद्धार्‌ हयो रदा 
है 1" इस प्रफार पवित्र संकहप फरने चार्य । 

(२) पवित्र-माठभाब-दष्टि :- हनुमानजी फी तरह 
प्रत्येक स्त्री ष्टी घ्रोर यदि देखना दही दो तो “ माद्वत्‌ 
परदारेषु" श्र्थाच्‌ “परतिय मातु समान” इसी पवित्र 
दृष्टि से देखना चाहिये । वास्तव मेँ किष स्त्री की रोर 
भाल उठाकर न देखना ष्टी पवित्र दृष्टि बनाए 
शा सर्वेक्छृष्ट मागें है । यदि फो स्त्री सामने भाभी 
नाय तो उफी चण श्रपनी दृष्टि नीची रलो, दृष्टि उपर 
न उठामो, रौर तत्काल मन में भगवन्नाम स्मरण 
यवा भ्म माः एख मष्टामन्तर का निरन्तर जप 

॑ शएे लग जानो 1 निस्संदेह तुश्दारी पापमय वासना 
द्ग्य हो जागी भ्रौर मन पूरंतया पवित्र वना रहेगा। 
शरोर फमी स्तिपा से दकान्व मे बातचीत नरी करनी 
चाषे । मक्त वामन दते हैः- ध 
५ यदपि सात भगिनी सुवा तड न वड पास । 
प्ल हे ये इन्द्रियां करो न तुम ॒विश्वाख ॥ ७ 
भरीलद्मण की तरह प्रत्येक स्त्री को 
| जानकीजी काही रूप समम कर) माद्माव 
मन ही मन प्रणाम करो । 1 
। नीच पुरुप सती स्यो की शर | 
दृष्टि से देखा करते द 1 भला रेते नारकी पुरुषां शा 
उद्धार हो सकता है । मच्छ्दास वामन ५ 1 
। “चटक मटकृ नित कुसति बन तकत चत ^ ‹ दोर ॥ 
4 वालन ! ेसे अधम नर पड़े नरक म न न 
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सादी रहन सहन ( १४० ) श्रीविचारसागरदपेष 

ऋछप्यमूक् पवैत पर जब श्रीसीतादेवी के. गहन 
श्रीलद्मणजी के सामने पदिचानने के लिये रखे गद | 
तव॒ भीलदमणजी क्या ही उट उत्तर देते ६ :- 
नाह जानामि केयूरे -नाद. जानाभि छुरुडले । 
नूपुरे स्वभिजानामि निस्य `पादाभिमन्दनात्‌ ॥ 


५दन सव गहनो में केवल नूपुर ही मेरे पर्दिचान के । 
लो भरतिदिन चरणवन्दना करते समय जे भीसीवा 
मावा फे चरणों में देखता था । इन कुरडलों को वा 
मन्य गहनां फो ओं नदीं जानता । क्योकि चरणा 
चो छोद्‌ कर मैने दृष्टि उठा कर कभी उपर देखा 
नदी ।" हद्‌ ! धन्य है भीलदमणजी परी 
यद्‌ भादशे शिक्त ! यदी कारण था कि श्याप चोद्र 
पं तक श्यटद ब्रह्मचय पालन कर सफ मौर 
जैसे प्रवल शत्रु को भी मार सके । मेघनाद 
। “ इन्द्रजीत ` दी था परन्तु राप उससे भी 
इन्द्रिय-जीतः थे। श्रीमच्छद्भुराचायै कदते द, “जितं जगत 
केन १ मनषि येन ।” सत्य दै, एक मात्र ‹ इन्द्रिय-जीव 
दी सम्पृे त्रैलोक्य फो जीत सकता दै । 


(२) सादी रहन सहन ;- त्रहमचर्थं रक्ता के हि 
हमं अपना जीवनक्रम «५ अण016 1ए०& ४०० 108, 
पणणध६'" अर्थात्‌ “सरल जीवन श्नौर ऊँचे विचा 
इस उपदेश ॐ भनुसार अत्यन्त सीये-खादे प्र्मर $ 
रलना होगा । चौर वैसे बड्प्मन छा विह न | 
र्स्य भी सादापन दी दहै 810160688 18 1५5. 1 
४०४८०७३३. संखार में चाज तच जितने महापुर : > 


९ ० 
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( १४१ ) सरसंगतिः 


पचमतरङ्ग क 


नससं 
{ वे सब सादी रहन-सहन से ही हए ई 1 
| , श्रौर नकाशीदार लोटो य। ग्लास म चैते सवेत्न 
। मैल भरा रवा हे, उसी प्रकार सादी रहन-सहन 

बोकर दौशनेवुक्ञ व चंचल स्री पुरुषों मं मी स 
। क्रोध, शरद्भारादि मल्ल विरोप रूप से भरा रद्वा 
, श्रीनारायणजी कते है -- 

भीतर सौं जैलो दियो, बाहर स्प मनेक । 

नारायण तासों मल्लो, कौवा तन. मन ध १ 

अतः यदि हम ब्रह्मच -पालन द 
हृदय को सरल व पवित्र वन ते 
दमं उपर का अवराद, च्माहार, च वेष त्यादि भी 
पवित्र व सादे रखने पड़ंगे। इसलिये सादः 

प्नौर सजावट ष्टी नाश ह, यद्‌ दन्त्य 
ष्यान भं रखनी चाद्ये । < 

(४) सरसङ्ति :- सत्संग फा श्रय र त द्र 

कासंग। सत्‌ वतु की पराप्नि सत्पु = लग 

। इसलिये खत्पुरुपां के संग भी 
हे । सत्संग से हौ सत्‌ प्नौर सत्‌ का 












रीति सदा 


६, भले बुरे का च्लान रोता 


किः, यिन. सस्संग विवेक ५४ 
राम कृपा बिलु सुम न सो । 4; 
सत्य है “सठ सुधर सत्वंगति पाई । 
| $ ^ पारस परसि धातु 
६ षते की ज़ सस्व द सर्संगं है, उसी प्रक 
वि इ. 








ञे सादगी दी जीवन | 


1 र, किन्तु देखा सत्सम 
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सदूमन्धाऽचलोकन ( १४२ ) नषा 
प भौर व्यभिचार की जड़ एक छुसंगति दी दै । परिडव 
विष्एुशमा कहते है :- 
“वरं प्राणत्यागो न पुनरथमानायुषगमः ।" 
अर्थात्‌-प्राण त्याग देना चच्छा र चिन्तु नीर 
पास जाना तक बुरा दहै । जैसा संग वसा रंग व 
प्रकृति का नियम ह । अते धृष के संग से सद 
जकषान भी काला पड़ लाता हई भौर लतां. के ् ८ 
कीड़ा भी लता के समान दरा बन जाता है वसे दु 
के साथ मनुष्य दुन बन जाता द श्रौर सूजन 
साथ सजन । सी क्वि ने सदीक्दाषै कि,“कामी 
संग छाम जागे, कायर के संग शुर भागैपे म 
“काजर छी कोटरी मे कसो हू सयानो जाय, प 
| रेख काजर कीलागष्ैषं लाग दह ।” मतः ्रदमवापिवी 


# | 


| %ो तथ। उन्नति चाहने वाला को सजनो का संग भरव 
फरना चाहिये । 

(५) सबग्न्थाऽलोकन :- जँ सन्मिन्र व सजन 
संगति दुलेम टो वहां सदूमरन्थां फी संगति क्ली || 
चाद्ये । सदम्रन्थों द्वारा हम संसार के टक 

मात्मा की संगति रातद्िन यथेष्ट रूप से कर. | 
| दै । जसे स्थूल शरीर की स्थिति फो ठीक रखने ४ धः ॑ 
। चन्न जल व वायु इत्यादि ष्टौ श्नावश्यकता ई | 
भकार मानस डचि को ठक रखने के लिये खद । 
का अवज्लोकन भौ अत्यन्त भावश्यङ़ ह । 


7. कन्तु खपन्यास तथा शङ्गाररसपृणं भरन हयं 4 
६. नदीं पद्ने चाद्ये । उन को पद्ना मनो शपे ४ 
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प॑बमतरङ्ग ( १४३ ) ष 


--- ~ वाण व्ट 


द्भ 


ब. 


अपने मश्ान सं दियासल्लादे लगाना ट । द 
| पुस्तके ब्रह्मचारी को मी व्यभिचारी वना. वत, 
है । अच्छे श्चच्दे सच्चरित्र वाल्क वालिका । 
कुमरन्थं के पठन व श्रवण से दुश्चरित्र बन गर ^ 
श्रतः कुप्रन्थो का सवथा त्याग रके सदूप्रन्थ व च 

| भ्रन्थो दो ही पड़ना चाद्ये । 

(६) घुपंण-स्तान :- बरह्यचये की रत्ता के स | 
मन श्नोर शरीर का पचित्र रहना भ्रत्यन्त न | 
ह। स्ोकि रदे शरी से मन भी. गदा त रा | 
ह 1 गन्दगी रोग फा घर ह | भरतः प्रत्येक त इ 
चाहिये कि वद्‌ शरी की स्वच्छता इ म व 


1 फो च्छ्छ्‌ रसन्‌ ह्‌ 
क्रे । शीर को स्व व्याक च्ण-स्नान से 
म भीतर 










| 


स्नान भत्यन्त श्यावश्यक द । क्य 
तषा के सव॒ चिद्र खुलजाने के कारण 
असंख्य दोप पीने के रूप में षी 
निश्ल जाते हँ 1 श्नौर बादर फो शुध = 
से शरीर नीरोग बन जाता ६। घपण- 
। भिक तेजस्वी, नीरोग, नि्ि्ारी" य 
रौषेजीवी सहज मे वन खकता ६ । च ने श्रच्छा 
गालीय विधिः स्नान ॐ लिए भाल स । शपे 
समय है । जन ताजा व स्वच्छ दोना का होता 
शयां से सचा हश्ा कुः का जल व्‌ ये से सव 
६। स्नान दे पददिते सारा शरीर सूल ऽ ते शोर इय 
| अर सरे रगो, रगढ़्ने मं ङ्य कमी न त उचित जोर 
। ६य्दे मौ मव भर ह, उचितं जण १९ 


से मवुप्य 
र 





>-0. \/61111८॥८5116| 8118८87) \/818/189| 060. [10111260 0 66811001 


सदा च ताजा ल्पाहार ( १४४) वा भतपाहार _ ( १४४) __भोविचापवा 
। 


ध. ५ नटीं तो मारे रग के ँले दौ फोड़ लोगे। 
तौल्तिये से रगङ्ने फे वाद्‌ दाथ से रगड़ो। श्य 
" | 



















रगङ्ने से शरीर में एक विजली वैदा होती: है भो 
शरीर के तमाम रोगों ष्ठो इटाती है! इसलिए शरीर 
का प्रर्येक शरवयथ भनच्छी तरह सो रगड्ना च | 
पेट फो ठीक रगड्ने मे पेट के अनन्त विक्र ६ 
हेते हे भौर शौच भी साफ होता है! पदिते धि 
, शौर क्ता भिगोष्नो, फिर गीले तौव्िये से क्रम 
हाथ, फंधे, सीना, पेट, पीठ) कमर) टांग शमादि र 
रगङ्ो 1 किर सिर पर से. संपृ शरीर पर्‌ ५ 
पानी डालो ! तत्पश्चात्‌ सुखे तौदिथे से सम्पूणं 
। छो पो डलो। क्योकि शरीर को साफ नदी 
| सेद्ी गीलापएन के कारण मनुष्य फो प्रायः ९९ 
। सुजल नादि हा करती है श्नौर्‌ सुजलाते २. ल 
फो बुरी चादतें भी लग जाती है । फिर शरीर र 
सुखजाने फे वाद पने वस्त्र पदन लो देशो छ 
दिन ॐ घपैण-स्नान से तुम्हारे शरीर म ,, बं || 
। उरा, आनन्द, पुर्द ब कांति दिखाई देती ह । | 
। एक ही दिन मं इतना षो जाता दैः वो निल ्ा 
। इस प्रष्टार घ्पैण-स्नान करने से मतु 
। भआरानन्द्‌, मारेग्य, शान्ति व कांति भौर भी 
। वदेग, इसमें खन्देद्‌ दौ क्या हं! 


(७) सादा ष ताजा अल्पाहार ‡- जिषे नच | 


बनना है उसे सादा थोर श्रन्पाद्यारी त अनम 
वनना पडेगा! धिक भोजन करने बाल्ञा ख 
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पंचमतरङ्ग - ( १४५ } सादाव ताजा ्रल्पाहार 
र 
म भी ब्रह्मचारी नदीं घन सकता । क्योकि ५ | 
धी जसे पेड को उलाद डाली है, वे द 
| कामदेव पे ् ड 

कामदेव पेट मनुष्य को पटक २ कर्‌ सर | 
। है। इसोलिब् यदि तुम्दं बोयैवान्‌ भौर भारोग्यवान्‌ 
| बनना हो, सवशररोप से श्नौर श्रकाल खतयु से वचना 
क्षे, तो तुम्हे अवश्य दी सादा श्नौर अल्प भार 
करना दोगा 1 


एक समय दरान के वादशाद “वहमन ` त स 
 भष्ठवैग्र से पृज्का “दिनि रात में मनुष्य भे क 
साना बादिये १ उत्तर भिला “सौ दिवम्‌ स 
वनतालीस (३६) तोला ।› फिर पृ्ा इतन सवैः । 
होगा १ हकीम बोला “शरीर पोषण ॐ लिए धता 
श्रधिक नहीं चादटिये; इससे धिक जो ङु खाम 


। 
। दै षद्‌ रेवल वोम दोना श्रौर श्रायु को. खोना द 


क्रोधः, 
यह्‌ नियम टै कि घाद्यरः निद्रः भ मेथुन, कव 


ती 
| लद श्रादि वाते जितनी बडाई जाग व ८ 
नाती है, श्नौर जितनी कम की जार्यै उत 


7 < जाता 
होती ह! जो मलुप्य श्नपने मोजन को र जः 
` | & बह भालसी श्मौर वेर बनवा जाता 
; | श्च वामन कदते दै- 
| फट जाय । 
। अधिक वायु के भरन से, एटवाल ^ _ र ॥१॥ 
| ठं नही ट जाय 
बड़ौ कुपा भगवान की, पेट नद | 
यथपि न दीखत पेट णडा, फटत मठुन नद्‌ ॥ २॥ 

रोग भयंफर होत दै, वने नस्क क 4 |. 4 
श्रत्‌ ~ हि भोजन करना व्ह 9 2 त 
` हमं + य फे लिष्‌ भोजन ० === 


१ ~ 











र~ ~ 
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हो 2 


सादा व ताज्ञा श्ल्पाहार ( १४६ ) भ्रीविचारसागरदप 





फि रोगी वनने के लिए । श्रीमनुमदहाराज कहते है- 
अनासेम्यं अनायुष्यं श्सवग्यै' चाऽतिमोजनम्‌ । 
श्रपुप्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परि बजंयेत्‌ ॥ 


श्रतिभोजन रोग को वदानि बाला, च्यु 
घटाने वाला, नरक में पष्टुबाने वाना, पाप फो 
दरौर लोगों मे निन्दित करने बाला है। अतः वुद्धिमान्‌ 
चाद्ये कि किसी बदिया पदाथ के स्वाद्‌ सेश्ा 
से प्रधि कदापि न खाए । 
मत्तदास वामन कदते है- = 
निकम्भा कौन है १ पेद । महापुरुष की क्या परिषा £ 
ह? जो पन्ने को सबसे दछयोटा समता हो । म 
दते बने १ सन छो वश मं करने से । मन कैसे “ । 
नेहो? कम खाने से कफम लाना कैसे र 
आहार फो भोढ़। घटाने से! आदार कसे घटे ! गं 
खाद श्रौर प्राकृतिक भोजन करने से \ सादा > 
कैसे भ्रिय लगे १ भूख ॐ समय खाने से चौर & 
प्रास को दूब श्रच्छी तरह चनत्रने से। भूख 
समय कैसे जानं १ नियम वथ लेने से ्ौर वीच 
कु भी न खाने मे। यदि मनुष्य सादा छोर भ 
| 








नमक भिव मसाला से रदित सास््विक भोजन ५ 
ब्रह्मचयै को बड़ी श्रासानी से धारण कर सकता सी 
श्रौर सौ (१००) वपं तक जीवित रह सकता (4 ह | 

| के बल्ल पर सुप्रसिद्धः अमेरीकन पत्रकार एडिसन, 

| ह ° सौ वपे पर्यन्त श्रवश्य जीचित्त रहा । कि 

| णप 0४ ९एणावृप्डा पाः प १० 0४ ८. ४ 


अः आः = दय 
[1 = 


० = न्न्य 
किरि कि , > 
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निच्येसनता 
पंचमतरक्घ ( १४७ ) निच्य 


^-------------: 


| ६ (९०्णवृप्लाः उण्णा ए+०}९ क 
71० २४ €886.> ""यददि तुम केवल्ञ जिह क चश 


मे करो सो तुम्हारे मन ब शरीर अनायास च म 








निहा को वश में नदीं करोगे तो मन वश मन रहने 
ढे कारण, ब्रह्मवारी यनना चअसमव्‌ 
व हते है - 
^ ५ खाय ज्ञो, न्दं सतावे. काम । 
नित भ्रति इलवा निगलते, उनकी जानं राम ४ 
अतः जिन्हें वीये श्री रता करनी है, उं क 
सादा स्वच्छ श्रौर स्वल्प भोजन करना १4 
| श्रषिक मिचं मसाले धड़े कामोरोजक होते ५ 
भि्चोफो तो चिल्ल नदीं फे थरावर \ लन 
चाहिये । इय प्रकार यदि तुम रदो तो ब्रह्मचयं 
करना अनायास हो जायगा । 


ते र 1 
मी ब्रह्मचारी नी बन सकता । बसे तो शराव जु 
| सत्यादि कड दुव्येसन दै किन्तु तरीन डाक्टर का 
दुब्येसन सचसे चदा ह्या ६। भ्रमर. त पडता 
छृथन हे फि इससे दीयं पयोरन उत्तेजित ध वं सामा- 
ह भौर उससे शारीरिक, मानसिक, चा 1 

बिक मयंकर हामि होती टै 1 ध र 
धना कर्‌ श्रपने साथ दी साय लागा क 

विगाना घोर पाप ह । शोच दो बार जने 


६..दो „(५ दो रमहाू्सयाग = "° + _ ---- त्याग - 






क 
ज 
= क 























हय जारयेगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है!" यदि ठम | 


दै । भक्तदास | 


(८) निव्यसनता :-- जो पुरुष ुष्येसनी ६१ चरः 


श्राज्ञकल तम्बा का | 
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४] 
दो वार मलमूत्रत्याग ब इन्द्रियसनानः १४८ )श्रीविचारसागरदप 
` की आदत्त डालनी चाद्ये 1 यदि दृसरी वार दिशान 
माल दो तो भी जाना चाहिये । ङ्ध दिन क „ व्‌ 
श्रापसे श्राप दिशा होने लगेगी । श्नेक रोगों की उड्‌ 
मल-वद्धता (कन्ची) ही है । श्रौर मलवद्धता त्रह्मचथ 
का घातक हे; क्योकि मल की गर्म के कारण भीतर 
की सथ इन्द्रियां ब्ध हो जाती द श्रौर इन्द्रिया 
चव्थ होने पर फिर मनुप्य रोगी होने पर भी. ब 
कामी वन जाता है 1 इसलिये पेट को साफ़ रखन 
लि सुवरह शाम दो वार नियमित समय पर मल 
का त्याग करना परम श्ावश्यकरदह्। 

(१०) इन्दरिय-स्नान-शौच के समय इन्द्रिय मो 
स्वच्छता से धोना चाहिये । पेड़ फी ज़ फो पानीदेने 
। से जते संपूण पेड़ हरा भरा नौर ॒चैतन्य-मय 
जाता है वैसे दी तमाम नसो की जङ्‌ फो (३१, 
इन्द्रिय को) ठंडे पानी की धार से ठंडा करन 
संपूणे शरीर भी ठंडा व शन्त हो जाता ई। भत 
की चंचलता नष्ट होती है चौर स्वप्रदोप भी नदी 
होवा 1 हमारे पूरवेज लोग जो घुशंका के समय १ 
साथमे ले जाते थे, उसका फारण यदह था 
इस इन्द्िय-स्नान के गुप्त रहस्य को जानते थे 1 


(६१) नियमित व्यायाम :- जिसे 
पालन करना ह उसे प्रतिदिन नियमपूर्वंक व्यायाम क 
अत्यन्त आवश्यक द । व्यायाम से सुख मोदने व । | 
मनुष्य क प्नौर सधरित्र ९ चन सु | 
व्यायाम से मन श्रौर तन दोनां नी नीरोग ॥ 

सा =-= 


च्चै ५। 
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पेचमवरङ्ग( १४६ )नियमित्तव्यायाम,जल्दौ सोना व जल्दीजागना 





1 प्रतत सन च्ल वी चन जाते है । जिससे कसरत न त भी | 
हो, रेते बहुत दु्ैल रोगी तथा क्षयी मचुप्य ८६ श 
से वदुर सुखकर तथा श्मारोस्य-त्रधेक दुसरा व्याया 

। नहीं ह। 


(१२) जल्दी सोना चीर जल्दी जागना *-- 
। जिन्हे वीरय रक्ता करनी ह घोर्‌ शयातोग्य अ 
। भाग्यवान्‌ वनना है उन्दं जल्दी सानं च जल्दी ज र 
का श्रभ्यास वश्य दी डालना चारि । ( ६ 
पिते ही सो जाना खाये श्रीर्‌ चार अज ५ 
उट जाना चादिये । क्योकि खद्नदोप प्रायः < 
श्रन्ति प्रहरमें दही ह्या करता ह । प्रातः र 
मूतयेला ऋते दह । सचुव खष्टि फे इस 5 
कालीन दिव्य शरमूत को त्यागने वाला अ व 
दा व मृतक तुख्य {† जाता ह । “9 ॐ 1 
४०१ कषा] ४० 188 71001६68 ९ 87 भाप 
एण्णाधो़ ४7त 86 भ्परातःकाल म य 

भनुप्य श्मारोग्यवान्‌ , भाग्यवान्‌ भ्नर वना 
। द" श्रत: जिन्हे पृवंजों की तरह वा स 
` तथा साम्यं संपन्न यनना दो उन्द्‌ भ व 
। उरते मे दी उठना ्वादिये भौर सवसे पदिले = = 
| चा चाद्ये; कोरि आरम्काल > हवा है । 
1 जाता ` ¦सादही दिन भर > त 
। _ (१३) योगासनाम्याघ = त 
| विक्रा व ब्रह्मच के लिए बहुत 
भ भ्यास शोच, स्नान ययाम न शौच, स्नान, यायाम भादि _ चे 


1 
> 












ब 
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योगासनाभ्यास,उपवासवद्रद्भ्रतिज्ञा(१ ४०)श्रीविचारसागरकपंश 
(= -=-------------- 
कर) चिना कद्ध खाये पिये, प्रातः सायं स्थान पर 
करना चादिये जदयँ शुद्ध यायु श्राती ह्यो भ्रौर प्रकाश 
भी प्याप्न दो! भिन्तु यादृ रहे कि (१) योगासनों क 
अभ्यास करते समय सादा साल्वक अल्पाहार अत्यन्त 
आवश्यक ह । (२) ्रासनों का श्रभ्यास 
भ्यासी गुर द्वारा दी करना चाददिये । (३) आसनो 
का अभ्यास करते समय श्वास का अन्दर शाना 
। बादर निकलना ये दोनो क्रियाय बहुत धीरे २ शनी 
चाद्ये । (४) यदि रारीर भं वीयं संधी कोई विका? 
। हो तो भासनों का श्रभ्यास करते समय गुदा-सं डोचन 
। पर विशेष ध्यान देना चाहिये । यद्‌ वीयं-रक्ा 
। त्यन्त सहायक पडता है । 


(१४) उपवास ‡- ““ श्राहयारं एति शिखी ५) 

| आादारवर्जितः” ॥ श्रायुर्वेद्‌ ॥ थात्‌ अग्नि भोज 

पकाती है श्रौर उपवास दोपों को पकाता है भ्य 

नष्ट करता द । उपवास श्रपनी शक्ति श्रनुसार ही रखन। 

¦ चाहिये । उपवास से शारीरिक व मानसिक दोप 

| नष्ट हो जाते है शौर आात्मशक्ति वदृती दै । तथा 

। में जितनी कामोत्तेजक भावनाः उत्पन्न दोती ६ 

। सच नष्ट होने लगती है; इसलिये व्रह्मचयै के 

। उपवास बहुत टी उपयोगी दह । 
(१५) इ प्रतिज्ञा :- जितने भो कार्यं दत त 

। उनकी सिद्धि में ददभविज्ञा प्रधान कारण माना = 

हे; क्यो दृद्भतिन्ञा से मनुष्य में एक श्चलौकिक ` 

। उत्पन्न होती द जिससे उनके काय-सिद्धि मं 


का सा > 
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पचमतरज्ग ( १५१ ) सततोद्योग व देश्यर-भक्ति 
------------- ~~~ न क्त , 

वाधा श्राती है, उन सथ को वह्‌ करा फर श्पने 
लकय शो प्राप्च कर सकता है । भौर भीभीष्मपितामह, 
धलदमण व श्रीश्मजन श्रादि म्ापुरुपों की तरह, 
्रलोमनपूं परिस्थितियां मं भी च्रपने मन को विचकतित 
होने नदीं देगा । इसलिये ब्रह्मचये रादि महान्‌ सिद्धियां 
को प्राप्न करने के ज्ये मनुष्य को दद्भरतिज्ञ रहना 
ही चाहिये ! 


(१६; सततोद्योग :- यदि तुं ब्रह्मचारी बनना 
= तो तुद मन छो सदा किसी न भिसी उद्योग (काय) 
मंलगाए रखना चाये । क्योकि वेकार्‌ रहन 
साधारण मनुष्यों के मन में चशुभ संकल्प उत्पन्न हा 
श्रते हं। कहा भी ट कि, “ण 7010५ 1४ 
0७४08 भगः 0 र्यात्‌ येकार मन रीतान का 
पर ं। नौर यदि तुमः शुम कर्मा मे अथवा ध्रात्म- 

न्तन में लगे रोगे तो मन फो कभी अशभ सकर 
करने का श्रवनर ही नहीं मिलेगा । कदा है र 
(णार ०९९९० [१९९९५ 11 11:111 
भरात्‌ शुम को मे लगे हण मनुप्य के पास प्कोभन 
नीं भ्राता । इ्लिये ब्रह्मचर्यं मँ सदाय पवित्र मन 

कायम रखने फे लिये सदतो्ोगी रहना चाये । 

(१७) ैषर-भद्धिः :-- अपने मन को शान्त 
ष पवित्र बनाने फे लिये “ भगवदू-मक्ति' एक, मा 
 च्वसे भ साधन द। क्योकि यद्र नियम ६ & 
| जेषे जिस किसी कौ भक्ति जिस भावनासेकी जाती 
§ & म समय मन भी उसी भावना के श्नुल्प दरी बन 
स --~- --------~ 


----- ५ 


~ ~> -- ---~- -~ ` 
| ॐ र ~ 
7) 
न ॥ 
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एकान्त के श्रानन्द का वणेन ( १५२ ) भीनिाद | 


जावा है। श्नौर भगवदू-मक्ति करते समय उपासक की यत्ति 
इश्वर फो सव से भ्ठ पवित्र व शद्ध स्प ४] कः 
करती है श्नौर इस प्रकार प्रहण फरने से उपासक . ~ 
बुद्धिः (त्ति) भी स्वयं सव से भ्र छठ, पवित्र व शद्ध 
लग जाती ६ 1 इसक्तिये अपने मन के अशुभ संक, 
कामोत्ते जक भावनाश्नां च पवित्रता फो नष्ट करन 
लिये ईश्वर-मक्ति श्यर्यन्त आवश्यक दे । सव 
दस प्रकार हे शिष्य! ब्रह्मचयं की रक्ता फ £ 
कं साधन, ब्रह्मच दी जीवन दै" श्रह्मचये' अ 
पुस्तकों परं लिखे हए हँ । मेनि तुम्दं प्रधान सचिन 
से बाण है । यदि इन नियमं को सुनकर, , मन 
करे इन पर चलोगे तो अवश्य तुम ब्र्प्चव 
पालन कर सकोगे । क 
मघः ने भी सोचा फ “ने इतनी रायु तो त 
भं ग्वं दी; श्रव तो मुभे सचेत होकर ब्रह्मचय भा 
साधनों दवारा चित्त को वश में करके एकान्त म श्रासमा 
नन्द छा अनुभव करना चाहिये । = 
क्यार एकान्त मे जो श्यानन्द द वह कटा 
है। तैत्तिरीय रवि (वेद) में श्राया दं किः 


ञो नीरोग, जवान, दद्‌, स्थूलः, बलवान्‌ च र 
राजा ई, चस में मनुष्यां कं सुखो का न्त्‌ ५. । | 
सव मनुर््यां से उसे श्रधिफ सुख दै । उससे वय क्षे । 
अधिक सुल मानव-गन्धयं फो { एक शनच्छ | 
गाते समय) है! उन से सौ गुना अधिक दव इतं + 
(देवताभों के सामने गान हते भाव) = वालो) को व. र 
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पचमतरङ्ग ( १५३ ) एकान्त के चानन्द का वणेन 
सौ गुना अधिक पिवृल्तोक में पितरों को हं। 
। उन से सौ शना अधिक्‌ सुख श्रजानदेषों को हे । 
| उनसे सौ गना धिक कमेदेवां को है। उन से सौ 
गुना भ्रधिक मुख्यदेवों (ग्यारह इद्र, वार्‌ प्ादित्यः 
श्राठ वसु इन इकतीस) को ह । उन मुख्यदेवों से सौ 
गुना अधिक सुख इन्द्र को है 1 इन्द्र से सौ गुना धिक 
षव शुरु बृहस्पति दमो दै। शरु से सौ गाना अधिक 
प्रजापति फो हे । प्रजापति से सौ शाना अधिक सुख 
माजी फो हे, सिदे कमी दुःख होता दी नदीं हे । 
| सोरठ 
राजा ब्रह्मान्त, कटो जु युख सगरो लै । 
रहत सदा एकान्त, कामद्ग्ध जाको न हिय ॥ 
भर्थात्‌ इस प्रकार राजा से. लेकर र्या तक 
जितना भी सुख तैत्तिरीय शू.ति ने बतलाया है, उतना 
सारा सुख, कामवासनाश्नों ` ( इच्छां ) से रित 
ष वाले ज्ञानो को एकान्त देश मरे श्रास-चिन्तन 
करते समय प्राप्त होता द। 
दस प्रकार सोच कर बह मदं मन्त्री बन मं 
नद्‌-मूलो से पना जीवन निवह करता हमा 
व एक चट-वृक्त फे नीचे श्रपना शासन लगा कर 
एञन्त-देश मे श्रात्मविन्तन ( साकी शार नर की 
एकता के चिन्तन ) द्वारा श्रात्मनन्द्‌ का अनुभव 
श्ने लगा । 











| भ चव यह तान्व मन्य न= स वो | | 
६ ४ हए; किन्तु उन्हे यद चिन्ता । 
म क ~~~ अ 








चक ॥ गर 
= के रन्त को सिद्धान्त मे जोड़ना (१५४) ्रीविचारस। धः 
^यदि राजा कमी शिकार के क्ये उसी नु त 
| मछ को देख लगे तो दम सव ६ 
जा्येगे भौर राज्ञा दम सव को दण्ड देगे । 


तव वे सव श्ापस में मिल कर मन्त्रणा (ष्‌ 
करके राजञा के पास जाकर कहने लगे. कि 
, राजन्‌ ! हमें पता लगा दै कि वद्‌ महु मन्त्री ~ 
ॐ वाद्‌ मेत बन कर इस समीप बाले धन मी 
घूमता रहता दे; रतः कृपया श्राप इस व व 
न जार । क्योकि वह जिसे देखता, द॑ रस ह 
वात-चीत रने के वहनि से उमे मार णः च 
परन्तु जो उसे देखते दी माग जाता दै. ष नित 
| द॥" इस प्रकार उन मन्वियो के भूंठे बचन » वर 
। सोचे टी राजा ने सच्चे मान -लिये । श्नौर ए 
शिकार खेलते हए राजा वहीं जा पटच = ननं 
| बृष्ठ के नीये यैडे थे। वस ऽसे देखते दी [म घ्न 
डाले हण भूरठे संस्कतं के कारण असली 
देने के वाद भी उसे भेत सान कर]. राज लानि ॐ 
। चोदेक्रोलौटाः कर भागने लगे। भच्ुने 4 ईः 
| किये यावा भी दी, न्तु भावाज को दाल) 
राज्ञा फो चौर भी अधिक मय हुत्रा ओर 
उस वन से बाहर निकल गया । 


ईर्म 
जिस प्रकार हे शिप्य 1 जव उस र त ई | 
ई्यालु मन्त्रय ॐ श्सत्यवचन सुने, = बर 
| नो म होने का उसे निश्चय दहो गया प्रौर भ र्ध 
प्रत्यक्ष सामने देखकर भी उसको भरेत सममकर 


र वा [2 --~- 
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( १५५ ) दरतवादियों का संग स्याञ्य है 
से भाग गया, ठीक इसी प्रकार जव कोमल हदय बाले 
निकास जन दतवादियो ( मेदवादियों ) ॐ वेदविरु 
श्रसत्य वचन (जैसे जीव जन्मने मरते बलि दहं व ब्रह्म 
से भिन्न है इत्यादि श्रसत्य वचन) सुनते द, तव द्मपने 

| जीचपने का श्रौर ब्रह्म से प्मल्गपने का निश्चय उन्ह 
इतना द्‌ हो जाता है, कि फिर ब्रह्म-ज्ञानिर्या 
बद्तयार्ता के सुनने से ब्रह्म से अभिन्न सत्‌-चित्‌ , 
शरान्द्‌ श्द्धितीय पने ्रसली स्वरूप क प्रत्यत स्प 
से भान होने पर भी श्रपने श्राप को कर्ता, भोक्ता तथा 
| जन्मने मरने वाला व व्रह्म से भिन्न जीव समकर 
जन्म मरण ॐ चर मे भटकते रहते है । 
तुम दरत्वादयों 





न 









“ इलि दे शिप्य ! जव तक 
(भद्बादिर्या) के वचन सुनते रदोगे तथा अन्दं सस्य 
। मानते रोगो तव तक तुम्दं त्रा ते परमिन्न सात्मा का 
साचासछार नहीं शयो सकता । क्योकि मद्‌ भावन 
हृदय में रहने से अमेदभावना का शूप से उद्य 
नहीं होता 1 यदि थोड़ा उद्य हेवा भी दै तो फिर 
भेदवादियो के वचनो को सुनने सं॑ चर पमभेदमावना 
शिथिल्ल हो जाती द । श्रौर जब तक सेद भावना र 
तव तक “द्वितीभादू वं भयं अवति" इस भूत 
श्रनुसार भय रहेगा दी सनौर जव तक भव इत्या 
रपर न्तःकरण मं र तब तक जन्म मरण का. चर्‌ 
नहीं छूट सकता । इसलिये हे शिण्य | -यद्धि तुन्द जन्म 
भरणादि दुःख रूप संसार से चुटना है तो जब द 
पोष आन नदी इभा द वव नदीं ह्या दै तव तक 


ककन 
बद्दः ~~ 
















मिथ्या दुःख का मिथ्या साधनसे नाश, १ ५६)श्रीविचारसागरदेश 
न 





वेदविरद्ध बचन ससे कान न पड़ वैपा ही यत्न कृरा 

। चाद्ये अर्थात्‌ भेदवादियो के संग को छोड़कर, भवह 
श्र तवादी ब्रहमन्ञानियों का दही संग करना चाय; 
जिससे तुमह मास्म-ज्ञान प्राप्त होगा श्रौर इस संसार 
-के दुःखों से चट जाश्रोगे । 







~त 


शंकरा :- भगवन्‌ ! यह तो मुभे सम्‌ म भा 
गया किं मेरा कल्याण श्दःतवादी ब्रह्मनिष्ठगुरु के सिवा 
नहीं हो सकता; किन्तु श्रापने कहा था छि शुरु 
वेद भी भिध्यादहे, तो भिभ्या गुरु-येद इस 91 
जन्ममरण लूपी संसार दुःख को केसे नष्ट कर स ` । 
इस मेरी पददिले बाली शंका फा निवारण नही -। 
सो कृपा करके इसा निवारण कीजिये । 


उत्तर :- हे शिष्य ! मिथ्या संसार की 

मि्या शुरुवेद खे दी हो सकती हे। यदि 
शनौर वेद्‌ सत्य होते तथ तो उन से मिथ्या संस 8 
निवृत्ति नदीं हो सकती । क्योकि यह लिबन इ घ 
"भिध्या (कल्पित) वस्तु की निवृत्ति मिथ्या पद लपे 
दी दहो सकती है । जैसे सपने छा भिथ्या रोर ् 
की मिथ्या बन्दूकसे दही मर सकता दहै, लव । 
कल्पित बीमारी सपने के कल्पित वै की ° 

आओपधि (दवा) से दी नष्ट हो सकती दहै; इस ˆ || 
दस भिधया ( कल्पित ) जन्ममरण स्प स 
निवृत्ति मिध्या गुर द्वारा मिथ्या वेदु के सुनने ९ शन 
इए मिध्या ज्ञान से दीहो 71. ह 1 सत्य “वू || 
& गुरु इस मिथ्या संसार की निवृत्ति के सिय ` ^ 


----- ~ -- _  -- --- 
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पचमतरङ्ग ( १५७ ) एक राजा का स्वप्न 
नदीं है। हे शिष्य! इस वात को समाने के लिये 
मे तुमे एक राज्ञा की कदानी सुनाता ह । 


को$ एक राजा श्रपने महल के शयन-मवन मे शय्या पर 
 हुश्रा था । उस महल के चारां तरफ योद्धा जोरा शस्त्र 
धारण किये हए खड़े थे । कोई पत्ती भी उस शयन 
। भवन में भविष्ट नहीं हो सकता धा 1 इस भक्रार चा 

| तरफ से प्रयन्ध श्चिये हए उस शयन-भवन म सोये हप 
। उस राजा ने सपने म देखा कि गीदड़ी ने जाकर उसके 
| पांव फो पकड़ क्षिया है । राजा बहुत चिल्ला 4 
फिसी बाहर के योद्धा ने सहायता नीं की। धन्त म 
। राजा ने स्वयं ्यपनी लकड़ी गीदड़ी के सिर पर्‌ मारी। 
। लक्रड़ी लगते ही गीदडधी मर गद किन्तु पांच न ४ 
| हो गया। तथ वह्‌ राजा सपने मे अपने क च द्र 
। सममकर स्वयं ही जरा ( मल्लम-~पट्र ल वा ध ) 
ॐ पास गया । श्रौर मल्लम-पद्री करन के (१ ठ 
से प्रार्थना की। किन्तु जरंहने कटा र र 

। तो मल्लम दगा अन्यथा नदीं ।” उस समय 
। पास एक पाष भी नद्धं थी । चतः अन्व म वह्‌ 8 
दुःखी होकर चापस लोटा । श्नौर मन मे सोचने ए 
। "अदि मेरे पास वैसे दते तो यह जरह धर ^ 
` दौडता ध्रावा । किन्तु इसका दोष नदीः 
| संसार ही स्वार्थी ह" सदी कहा हे किः- 


«* यह्‌ सच ग स्यारथ को सारा । विन खार 


= ले । व 
छो फाकनो प्यारो ॥'" इतने मे एक मदात्मा ध न 
राजा ध मा का ~ कै चरणों मेँ गिर ०1 ~~~ 
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मिथ्या दुःख का मिध्या साधन से नाश(१५८)भीविचारसागदद्ष्ट 
र स्य 
लगा, ““मगवन्‌ किसी प्रकार भी मेरे इस धाव शो 
ठीक करिये, मेँ वड़। दुःखी हं । तव मदात्मा ने अपे 
पास पड़ हुं जडी वृटी से उस के घाव को ठीक 
कर दिया । 


ठीक इसी प्रकार दहे शिप्य ! यदह ब्रह्मस्वरूप साती 
चेतन (शासा) रूप राज्ञा, इस माया हारा रचे &' 
संसार शप सपने सें श्रपने सापको जीव स्प 
सममः रहा दै । इसके कलिपत सुददम शरीर के अन 
छन्तःकरण की वृत्ति रूप पांव में श्रविया रूप गीदगी 
ने काट फर जन्ममरणादि दुःख रूप चाय कर 
हे । अ इसका श्रसली स्वरूप श्ात्मदेव राजा ् 
ह्या भी यदह श्रपने श्राप को श्रज्ञान से कत्ता, भो! 
जन्मने मरने बाला जीव सममकर, द्र तवाद) 
जराद के पास जाता हे। पिन्तु वे स्वार्थी लोग त 
की भा्रना फो पौर डाल कर उस श्रविदा । 
जन्ममरण रूपी घाव को श्नौर वदा देते दै । उव 
जोव भटकता भटकता किंसी ब्रह्मज्ञानी रूपी मीस ट 
क्र पास पर्वता ह तव वह्‌ ब्रह्म-ज्ञान रूप अदि 
से इस जोव फे अविद्या से किये हृए जन्ममरण वना 
संसार-दुःख रूपी घाव शरो मिटाकर ब्रदम-रूप 
दता दं श्रथात्‌ जीचपने की श्रान्ति को हटाकर 
श्रपने रसती स्वरूप का निश्चय करवा कर, ५ 
प्राप्त ब्रह्य की प्राप्नि करवा देता है। 


दे शिष्य! अव तुम्हें सममः में रागया होगा 0 | 
जसे सपने फी गीदड़ी धी वी, नोर उस, | 
(ग ही भी भिध्या य | 
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पचमतरङ्ग ( १५९ ) समसत्ता छी घ्रापस में साधक्वाघकता 
(न = 
क्षिया हृश्मा घाव मी मिध्याथातो उस मिथ्या घाव 
की निवृत्ति भी मिथ्या (सपने बाले) महात्मा की दी 
हुई मिभ्या जड़ी बटौ से ही हुड, उसी प्रकार यद्‌ 
। अविद्या भी मिथ्या (कल्पित) ह ओर इसका किया ` 
हृश्मा जीव-माव ब जन्ममरणादि दुःख खूप संसारमी ` 
मिष्या ही हे श्नौर इस मिथ्या संसार फी निदृत्ति भी. 
। मिथ्या सद्गुरु द्यारा मिथ्या वेद्‌ (उपनिषद्‌) सुनने से | 
| उतपन्न हए मिथ्या (कल्पित) श्नास्म-क्ञान से ह हो 
। सकती ह । इसलिये (जव सारा संसार ही भिभ्या & | 
: तो गुर श्मौर वेद भी संसारमें दीह; अतुः ४ | 
माने जाते है) यद्यपि गुरु-बेद मिथ्या १ 
 इन्दींसे दी इस मिथ्या संसार की निदत्त दो सक 
६, भ्रन्यधा नदीं । | 
प्नौर हे शिष्य! जो ्रापने मरुस्यल के अत | 
र प्यास फा उदाहरण देकर कहा था मि = | 
मिध्या सृगद््णा छा जल प्यास की निति नहा । 
| सता, से मिथ्या गुरु मौर वेद भी 1 | 
तते नहीं कर सफ़ते, बह चाप का क| | 
। नदीं धा; क्योकि :- -ः 
। श्रापस म समसत्ता जिनकी, लखि साघधक-वाधकता वि + | 
, समसत्ता भवदुख रुरुवेदा, यां भव्चेदा 
चर्यात्‌ जिन पदार्थो छी श्चापस में समान भ 
सत्ता होती हे, वेदी आपस मं साधक ब ३ च 
| धना करते हे । जसे जाग्रत्‌ की भिद्री त न 
| ६ की दी साधक (कारण) बन सकती ई ~= दी सायक (कारण) भन सथ 49 


ब 
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तीन प्रकार फी सत्ता ( १६० ) श्रीविचारसागरद्पे 
= 


मिथ्या गुन-वेद से इस मिथ्या संसार की नित्त ् 

























के घडे फी; प्नौर जामरत्‌ की अग्नि सपने की लकड़ी ¦ 
की वाधक (नार) नदीं वन सकती. शन्तु जाग्रत्‌ 
लकड़ी की वाधक तो बन ही सक्ती ह । इस से द 
सिद्ध दोतादहे फि एक सत्ता बले ही -श्रापस म 
साधक वाधक वना करते है! किन्तु जो 
खगतृष्णाजल नौर प्यास का उदाहरण दिया था वह्‌ ठीक 
नदीं हे; क्योकि सृगद्ष्णा का जल मिथ्या (भरातिभासिक) 
है, श्रौर प्यास सी (व्यावद्टारिक) ह । इसलिये 
की सत्ता एक न होने के फारण प्रातिभासिकं जल 
व्यावहारिक प्या नीं मिट सकती । व्यावहारं 
प्यास तो व्यावहारिक जल से (पं इत्यादि के जल से) 
ही मिट सकती हे । 

किन्तु यदा प्रकृत (वसमान प्रसंग) मे तो भवह 
चृथात्‌ जन्म मरण ख्य संसार दुःख श्नौर गारंवेद 
दानां मिथ्या ह अर्थात्‌ दोनों की सत्ता एक दैः ५६ 


सकती ह । 
शक्रा ;- ;मगवन्‌ ! प्रातिभासिक व उ्याबहा् ॥ 
शब्द का अथं क्या हे, यद्‌ कृपा करके बतलाईव । 
उत्तर :- हे शिष्य ! ये दोनों शब्द सत्ता 
नाम हं । सत्ता तीन भ्रकार की मानी जाती दे। ^ | 
पारमाधिकर सत्ता (२) व्यावद्ारिक सत्ता (३) ¶ 
भासिक सत्ता । ॥ 
(१) पारमाधिक्र सत्ता :- जिस का तीनों क | 
मं वाधन दो सके, [शर्थात््‌ जो किसी भी कल | 


पचमतरङ्क ( १६१ ) सन्तानो का निरूपण 


पर्य! सिद्धन हो सके] उसकी सत्ता (अस्तित्व) 

पारमार्थिक मानी जावी दह । चेतन (बह्म) का याचि | 
मी नदीं दोता, इसलिये पारमाधिक स्ता केवल, || 
चेतन की ही ह । 

(२) व्याबहारिक सत्ता ‡- जिस पदायै का 
हान ॐ निना याध [ श्नपरोक्न (प्त्यक्त) मिथ्या । 
| निर्चय] न हो सके, उस पदां की व्यावहारिक सत्ता 
। मानी जाती ह 1 मूल-अविद्या (संसार कौ मूल्‌ ध 
| भ्ननादि-श्विद्या) के फा्यं जो जाप्रत्‌ के पदाथ रा 
| इग्द्रियादि जो दईैर्वरीय~खष्टि दै, उसका विना (न 
फे याध नहीं सोवा इसलिये उसकी (इशरवरोय 
| श्याबहारिक सत्ता (जन्म मरण बन्ध मोक्तभ्रादि ठ 

सिद्धः करने वाली सत्ता) मानी जाती # 
(३) प्रातिभासिक सत्ता ‡- ब्रह्मज्ञान के (न . 
| विन प्रायो का याध दहो जाय, उन की रा ॐ 
` | सत्ता मानी जाती ह । जैसे :~ विना म 6) 
। , रस्घी, मरुस्थल श्यादिकों के ज्ञान स 
चांदी, सांप, जलादिकं का बाध. £ वि 
इसलिये उन कल्पित चांदी एषि = 
-सत्ता (प्रतीति मात्र सत्ता) सानी जात 
५ क ल) तीय सि @ मन्त 
तथा संसार ५) क 
| \ विहार सत्ता $ 
{ | शुषसे दी मिथ्या संसार दुःख का ना सहा 
॥ साता 
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आतिभासिकवग्यावहारि*सत्तामेमेद्‌ (१६२) भीविचारसागए) 


स म 


षि 


शं काः- भगवन्‌ ! श्राप व्रह्म से भिन्न सभी 
पदार्थौ को मिथ्या दी का करते हे, फिर उन मभ्य 
पदार्था में भी- = 
सीपी में कटिपतत चांदी, रस्सी में कल्पित स्‌ || 
मरुस्थल में कल्पित-जल-प्मादिकों का जदज्ञान के विन 
तथा संसार दुःख का ब्रह्मज्ञान के वादु ही वाध धव 
है, यद भेद क्यों रक्ला दं ! 

उत्तरः- हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्म से ^भिन्न समी 
पदाथं (अविद्या के काय होने से) भिध्या ददी है त 

भी जिस के श्रज्ञान से जो पदार्थं उस्पन्न होता ह 
दर्ग 










केज्ञानसे दही उस कल्पित पदां का बाध दो स 
। ह" इस नियम से सीपी, रस्सी श्नौर मरुस्थल ५ 
| के ्रज्ञान से उत्यन्न हुए कल्यित चांदी, सा" न्न 
। जलादिकों का वाध सीपी, रस्धी तथा मरस्थल धा वे ॥ 
केज्ञनसेदही होता दै। श्रौर ब्रह्म के शण 
(नादि श्रज्ञान से) उत्पन्न हुए ्निर्वचनीय ( चे ¶| 
| जन्ममरणादिक संसार-दुःख का याध न्ज्ञान एलं । 
¦ दहदोतादै | चस इसी कारण प्रातिभासिक वावि 
। (कल्पित सांप तथा सपने श्रादिकों मे) तथा ग्या र | 
पदार्ा मँ (शरीरादि सांसारिक पदार्था मे). भद ह। | 
दै; यौर वैसे दोनां अवि फे कायं होने से गि 
शका :- स्वामिन्‌ ! यद्‌ जन्ममरणादिक + | 
4 से उत्पन्न हृश्ा है, वदं रिस. । 
| लसि हं | 
। (( ) से हृश्ना दं यह कृपा करके व्यति %, 


उत्तर :- = शिष्य । एस संसार क ° शिष्य ! इस संसार की 
६ =< न --- ध ग्भ 
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पचमतरङ्ग ८ १६३ ) संसार की उत्पत्ति का कोई कम नदीं 


व | 
कों क्रम नहीं है । क्योकि कल्पित पदाय किसी | 
से उत्पन्न नहीं होते भिन्तु कल्पना के साथ. साथ 
ही उत्पन्न हो जाति है; जैसे सपने के पदार्था की 
। स्त्त्ति किसी कम से नदीं होती, टीक वैसे ही इस जाप्रत्‌ 
(बड़े सपने) के पदार्थौ फी उत्पत्ति का मी कई कम , 
नहीं ह। यह्‌ जाग्रत्‌ सषि तो चषि (ज्ञान) के साथ सथ | 
ही उत्यन्न होती है; क्योकि ये चि रौर सृष्टि दोनों | 
| साय ही उत्पन्न. शोती है भौर साथ दही नष्ट होती हं। 
शंका :- भगवन्‌ ! यदि ईस संसार की . पत्ति 
का फोई क्रम नहीं ह तो फिर उपनिषदां मं , (बदा ५; | 
| परमात्मा से श्राकाश, वायु, रग्नि, जल अ मौर प्र 
भादि को उत्पत्ति ॐ करम फा वसौन देसे धाया दं! 
उत्तर :- हे शिप्य ! वेदों ने ओ सृष्टि फी उत्पतति 
फाक्रम काद, वह्‌ केवल इस संसार के कारणम 
चदन बरदा फो सममाने फे लिये ही न कि कम 
बताने फे किये । क्योकि यदि वेदों का तात्पयं ससा 
र क्रम को वतलाने में होता तो षक दी व 
कम घतलाते; किन्तु छादोग्य उपनिषद्‌ म तो ४ , 
रूप परमात्मा से अग्नि, जल, प्रथ्वी क्रम से 
दते ह" यद्‌ कहा है शौर तैत्तिरीय मं आका, . 
| भग्नि, जल श्नौर प्रथ्वी यो पांवमूतों कौ कम म ५ 
 ष्दीे नौर कदी तो न्सव की विना क्रम 
। | परमेश्बर उत्पत्ति करते ह" ेसा लिखा द! इस अकार जगत्‌ 
| श उत्पत्ति वेदों ने अनेक भकार से कदी दै। इसलियं द्‌ 
= -- ~ । जसे दशरे फे उत्सव पर जलान 
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संसार कीःउत्पत्ति का कोडे क्रम नही (१६४) श्रीविचारसागख१९ 
१ | टय वारूद्‌ से भरे हृए लकड़ी के रावण का 
यदि कदे एक फानटेदा हो जाता है, तो उसे र 
ठोक करने का यत्न कोर नही करता ; क्यो 
रावण बनाने का तात्पर्यं रावण को दिखाने म स 
होता, किन्तु उसे जलाकर ध््रभिमानी रावणं का 

प्रकार राम दार चरन्त हृश्रा था इस्‌ 1 । 
समाने मेदी होता दहै; इसी प्रकार नेति नति क 
इस दृश्य संसार का निपेध करके, अदधत ब्रह्म $ > 
फरथाने फे लिये ही इस संसार का भति ५. 

श्नारोप (काल्पनिक कथन) शिय। द । इसलिय ० 

(निपेध) फरने फे लिये किसी न किसी क्र = 
श्रारोप फिये हृए संसार फी उत्पत्ति के एक करम, स 
का चेद्‌ ने कोड यत्न नहीं छया; क्योकि वेद्‌ के वट. 

करने का लकय, लय~-चिन्तन _ द्वारा चह. --- त्र्य 
_जनवाना ही ह, न छि क्रम बतलाना । तः | 
भगवान्‌ ने भी गीता के १५ अध्याय के २ च 
मे का है कि~“न रूपमस्येह धोपल्भ्यतेऽना ५ । 
चार्िनि च संप्रतिष्ठा ।” श्र्थात्‌ इस संसार रै । 

स्वरूप जपा क्रम सदिव भिन्न २ श्र विया ने का 
वेसा यदा बिवार-काल में नदीं पाया जाताः री 
नतो इसका प्मादि है, न न्त है च्मौीर न ~ 
कार्‌ से स्विति ही ह, अर्यात्‌ तीनों कालो 
रूप से (सतर्प से) नही रहता । छ 
भगवान्‌ के इसं कथन से भौ यह्‌ सिदध र्म 
फिं इस संसार का 


नो समदि ल क्रमसदित स्वरूप ४ 
९८ -===-=====-=- ~ | 


। 
1 
ज 
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षंचमतरङ्ग ( १६५ ) माया के स्वरूप का वणन 
क " -ग्यकनसाके 
गया है वह वास्तव मे नहीं है। श्िन्तु जिनम ब्रह्म , 
` प यथा्भे-ज्ञान प्राप्न करने की योग्यता नहीं 
होती उन्हे लय-चिन्तन (जगत्‌ रूपी काय का ब्रह्म 
। पी कारण में लय करने) का प्रभ्यास कराया जाता 
है। उस श्रभ्याम के लिये संसार की उत्पत्ति का रः 
न कोई क्रम वतलाना पड़ता दै, जिससे जिज्ञाषु $ 
दधि, श्रासानी से वतलाए हए उत्पत्ति-कम से उल्टा 
लय-चिन्वन करके, अदट्धत-ब्रह्म में स्थित हो सकं । £ 
। शंकरा :- भगवन्‌ | तो लय चिन्तन _ न त 
। ब्रह्य में मेरी वुद्धि को स्थित करते के लिये, यु ह 
। पिते सषि की उत्पत्ति का कोई कम कृषा 
चतलाइये । व 
उत्तर :- हे शिष्य ! इस जगत की -। नः 
क्रम को सुनने से पिले, इस्‌ जगत्‌ की त्वत्त चेतन 
से होती है. यद सममना वार्य । जो शे सं 
| वरद, वद्‌ तो च्रसंग श्रौर क्रिय ह; इस रि 
से संसार छी उत्सि नदीं दती । कन्ठ १ होती ह । 
चेतन जो इश्वर है, उसीसे जगत्‌ की उत (त 
शंका ;- भगवन्‌ ! कृपाकरके माया ~ र 
का भी थोड़े मेँ स्वरूप बतला दीजिय । ति 
| उत्तर - दे श्रनघ! जो शुद्व्रह् = ५ 
सत्व-गुण-प्रथान प्रकृति है उसे माया » ६ को 
एक प्रकार से तीनों गुणो की एक 1 त 
जय तीनों गुण (सत्वगुण, रजोगुण, त { 
नान भगस्य ने दव ६० -~----- वस्या में दोते दै तथ इन्द कति 


> 
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माया के स्वरूप का वणन ८ १६६ ) भीविचारणाग 
जव उन तीनों मे सत्त्वगुण वदृ कर रजोगुण चौर 
। तमोगुण को दध। लेता द तव उन्हें माया कहते ६। 
| श्वर जव रजोगुण व तमोगुण के वदने से सत्त्रगए 
। मलिन षड्‌ जाता है अर्थात्‌ दव जाता है तव उदी 
। तीनां गुणों का नाम विद्या श्थवा चन्ञान परवता 
ह । इस प्रकार हे शिष्य । ये सव नाम उस 
मयी भकृति फे ही दै । 
= शकरा ;- भगवन्‌ ! जय ये माया श्नौर चविधा 
दोनों नाम एक प्रकृति के ही है तो फिर नामों 
मेद्‌ क्योहे! 
 उत्तरः-हे शिष्य ! माया शब्द्‌ केदो माग ६ 
क मा दूसराश्या | भाःका श्र्थं है न 
या का चरथं दहे ^जोः। दर्थात्‌ वास्तव में शरोर विचार 
काल {ज्ञान-काल) मे जो नः हो च्रौर चिना विवा 
क प्रतीत हो उसे कहते है माया, चौर वह धा 
कान) से नट होती ह सिये उसे चअनि्ा मी ® 
।' तथा वद्‌ शुद्ध ब्रह्य फे स्वरूप का श्राच्छाद्‌न $ 
४ लेती ह) इसलिये उसे श्ज्ञान भी क 
इस भकार हे शिष्य । यह्‌ जो त्रिगुणम 
हे, (१) इस की उत्पत्ति नहीं ह, इसलिये न 
। (२) एक हं । (३) सान्त शर्थात्‌ ्न्तवाली + 
क्योकि इस माया फा ज्ञान से अन्त (नाश) हो 
६1. (४) सत्‌ असत्‌ से विलक्तण दै। क्योकि र | 
कृत ह्‌ उसको, जिसका तीनों फालो मेँ बाध. न | 
~ दी गाग एसा चेतन हीह । माया का तो श ५ 
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पचमवरद्ग ( १६० ) माया के स्वरूप का वणेन 





(= ______~_~_~___~_~____्‌_्‌_्‌_्‌ 
से वाध हो जाता दै इसलिये माया सत्‌ से विल 
(न्यारी) है । श्नौर असत्‌ कहते ह उसो जिसकी तीनो 
कालों मे प्रतीति न हो; जैसे खरगोश के सींग, वन्ध्या 
का पुत्र, आकाश के फूल इत्यादि । किन्तु माया च।< 
उसका कार्यं यह्‌ संसार तो प्रतीत होता दै, इसलिये 
माया को भ्रमत्‌ भी नदीं कह सकते । थात्‌ माया 
सत्‌ से - विलक्तण है । असे माया सत्‌ असत्‌ से 
विलक्षण है, वसे उसका कायै यदह संसार भी सत्‌ 
असत्‌ से विलक्षण द । चौर सत्‌ श्रसत्‌ से विलक्तण 
शो ्यद्रंतमत मे मिथ्या तथा अनिवंचनीय भी कहते ङ्क मन्ते ह। 
शंका ~ भगवन्‌ । जव माया फो श्मनादि मानते 
ह शौर ब्रह्म भी श्रनादिदहै तो फिर दो पदार्था के 
नादि ने से द्वैत होने पर श्द्रत फैसे रदेगा १ 

उत्तर :- दह शिप्य ! देत सद्‌ा समान 
वाजो मे ही माना जाता है! जैसे जपने, बाले शिष्य 
अरर जाग्रत्‌ वाले गुर का श्रापस म द्रत नदीं बन 
सकता; क्योकि सपने वाले शिप्य कौ सत्ता, पराति- 
भासिक ह तथा ज्ञाम्रत्‌ वाले शुरु की सत्ता ठयावहारिक 
। रस्सी नोर रस्सी में कषिपत सांप ये भापस मं 
नदीं माने जाते; क्योंकि रस्सी की सत्ता उावदारिक 
६ तथा सांप ढी सत्ता प्रातिभासिक (भवीति मात्र) द।1 
दीक इमीभ्रकार ब्रह्म श्नौर माया का भी भापस म ष 
तिद्ध नही ्ो सकता; कर्यो ब्रहम की सच्चा पारम। 

माया की सत्ता प्रातिभासिक हं _ श्रधात 
सा सामा च्म सत्य है श्नौर माया मिथ्या (अनिर्वचनीय) &; 


५ 





[~ 
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श्रन्लान की स्वाश्रयता व स्वविपयता (१६८) मीविता 
¶ इसलिये श्ननादि होते हुए भी उस मिथ्या माया ¶। 
सत्य॒न्ऋह्य से दत सिद्ध नहीं दहो सकत, 
परमाथ (वास्तव) में एक च्रह्य ही होने के श 
द्रत ही सिद्ध होता है। 
श्नौर हे शिप्य ! जैसे अन्धकार घर के श 
होकर, घर को ही ढकृता है, उसी प्रकार य्‌ ॥ 
(अनि्वेचनीय) न्ञान (माया) शुद्ध ब्रक्ष के श्राभित ही 
शद्ध-ब्ह्य को ही ढकता ह । इसलिये भ््ञान + 
-स्वाभय-स्वविपय कहते दह । [स्वना ही आभ" { 
ओर स्वन्जरह्य को ही विषय करता हं अथात्‌ ^. 
इस विषय मे वाचस्पति कते हें :- “अज्ञान 
द ५७ ध म विषय (५ क । 
| क्न न क न प्माभित हे मौर त्रय को बेपय क. 
| क्या “ग चन्नानी (जीय) नह्य कौ नदीं जान्वा ५ 
प्रतीति से यष सिद्ध होता हे फि ज्ञान का 
जीव (मे शब्द छा शरभ) ह श्नौर वद ज्ञान 
को त्रिपरय करता हे अर्थात्‌ ढकता द । र 
शरोर बह ज्ञान एक नीं किन्तु अनेक हैः 3 
यदि ्न्ञान एक दोता सो एक पुरुप के लान + इवि || 
सभी का धह्ञान नष्ट होजाता श्रौर सं 
से मुक्त हो जाते । यदि कदो कि भ्राज उङ्क 
| फोक्ञान हुश्रा दही नहीं हतो फिर रागे मी ता 
नी दोगा; चौर रेखा मानने से भ्रवण ४ 
| साधन भी निष्फल हो जा्एगे। इसलिये भनेक दिय | + 
४ 1 के भाभित ज्ञान मी नेक है, देवा मानन 



















॥ 
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पचमतरङ्ग ( १६६ ) वाचस्पति का मत टीक न्दी 
( श्नौर उन अनेक श्मज्ञानों हयारा कल्पित देशवर श्मौर 
्ह्मंड भी शरनेक हे र्यात्‌ ऽन अनेक जीं के अपने 
भ्रपन ज्ञान से कलित ईश्वर श्रौर संसार भी भिन्न 
48 को होता जाता हं ्‌ 
` भ्ौर जिस जिस जीव को ज्ञान दाता » ` 
उस उस जीव फा ज्ञान, शेश्वर श्रौर संसार भी निच ` 
होता जाता है, तथा जिस जीव फो ज्ञान भरि नदीं होता 
उसका बन्धन रह जाता दहै अथात्‌ बह रुक्त न 
होता 

यह्‌ वाचस्पति का मत है, किन्तु यह समीचीन 
(ठीक) नीं ह । क्योंकि ¢ दैश्वर जीव के ज्ञान ध 
कल्पित ह श्रौर ज्ञान ॐ नाना (अनेक) होने र 
भज्ञान द्वारा फल्पित ईश्वर च संसार भी नाना 
यह्‌ कना भरति, ससि तथा पुराणादि शासतो के विरुद | 
६। इसलिये "अन्चान नाना नहीं किन्तु एक ही मानना 
चाये । क्योकि एक मानने से उससे कल्पित कः 
 श्रौर संसार भो एक दी मानना पड़ेगा, जो बद. ना 
। शास्रं के विरुद नदीं ह । 

शौर वष्ट अन्ञान जीव के भाभ्रित नहीं भरन्तु | 
व के श्माभितं ह; क्योकि जीव शौर दशर प 
भ्रज्ान के काये ह काये कमी स कान 
ल्प श्राभरय नहीं यना करता । यद्यपि ˆ ४ र 
इस प्रकार का जीव श्रो ओ अभिमान होता दः र 

मान फे नाते अज्ञान का ४----7-1 ॑ 
जोय कद्लाता है किन्तु अधिष्ठान-रूप (ता 9 
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द्ंशीरूप चनज्ञान एक ह॑ ( १७० ) भविचारसागद 






ब्रह्म दही ह । तद उस अनादि एक श्मज्ञान फो खाभव- 
स्वविपय (शुद्ध ब्रह्म के ्राधित श्रौर शद्ध ब्रह्म 
। ढकने वाला) मानना ही समीचीन (ठीक) ह । 


.॥ शंका \-भगवन्‌ ! “यदि श्चज्ञान एक हतो र 
` एक के ज्ञानी होने से समी का अज्ञान नष्ट होना च 

। इस वाचस्पति के दलील का कपा कर 

| कीजिये ल 

उत्तर :-हे शिष्य ! रात्री होने पर जो (४ 

। अन्धकार सर्वत्र व्यापक हो जाता ह वद टैतो 

| पक ह किन्तु लम्दारे घर में दीपक अलाने ९१ ह 

अन्धकार का श॒ तुम्दारे घर को व्याप्त अंश । 

। बही धंश केवल नष्ट होता है, न किं दृस्ा 

। इस प्रकार जिस जिस घर में दीपक इत्यादि सेर 

। होता जाता है उस उस घर बाला रथकार का (२ 

। नष्ट द्योता जाता है । ठोक इसीप्रकार जिस रा 

| श्रज्ञान ने सारे संसार को अपने नाना घरंशो से लस 

| कर रखा हे बद दै तो यद्यपि एक दहै, विन्त है 

| जिस के अन्तःकरण में ज्ञान दीपक जलता जरा 






> (- 


भिः क निः 





रध ॥ 
। इस उस के अन्तःकरण वाला अन्नान का. ञान श 
| होता जाता हं, श्रौर जिनके अन्तःकरणां म 


(1 
। इद्य नहीं होता, उनके अन्तःकरणों मं अन्न ३ 
| छश रह दी जाता दह; इसलिये श्वंशीरूप एक $ 
। एक होने पर मी (नाना अंशो के कारण) ही 
ज्ञानी होने से सव का घज्ञान न्ट होकर सभी शु ह ' 
८. यते न चिस तान दत हे बही युर द शरा 








| 
। 
५4 
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परन्तु हे शिष्य ! यदि किसी कफो वाचस्पति का 
बताया हुश्रा नाना-श्रज्ञान-वाद्‌ ही सम म च्राजाय' 
तो उससे भी ्रद्रौतन्रद्य का ज्ञान हो सकता & इस 
। क्तिये उसके खरडन मे मेरा कोई शाम्रह॑न्हीं हः 
| क्योफि जिस प्रकार से जिज्ञासु को श्द्व-ज्ञान दोजाय 
| उसके{क्िये बही तरीका ठीक दै । नैप्कस्ये सिद्धिकार नं 
भी लिखा है कि 
ध्यया यया भवेत्पुं सां व्युत्पा चः ्रत्यगात्मनि । गी 
सा सैव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वी सा च ञ्यवस्थितिः ८ 
। श्र्थात्‌ :-जिन्नायुश्नां को जिस जिस प्रक्रिया 
रतयक्‌-ध्रात्मा का (पने स्वरूप का) शान हो सके 
वधी ग्रक्रिया वेदान्त सिद्धान्त में भ है, रौर 
किं वह अनादि 
शंकाः-भगवन्‌ ! श्रापने बताया ।‰ 
अ्ान शुद्ध ब्रह्मॐ श्ाभित है; किन्तु ग्रह त {९ 
उसके श्चाभ्रित भक्ञान न 
उत्तर !-हे शिष्य ! जैसे सामान्य ग्नि ल 
| दी विरोधी नहीं ह किन्तु बिरोषल्प से ध 
अग्नि ही कदी की विरोधी होती ० वरोधी नदीं 
| सामान्य-ज्ञान (शद्धवेवनत्हम) भवान र 
| ~ के साीरूप 
भ, श्ज्ञान भी रहता हं - न्‌ | 
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जगत्‌ का उपादान ब निमित्तकारण (१७२) न ननि 
@ म =_> ---=---> 
| श्ृत्ति मे श्रारूढ (स्थित) चेतन श्रथवा चेतन-सर्हित 
वृत्ति (वृत्तिज्ञान) अज्ञान का विरोधी हं । 

हे शिष्य ! इस प्रकार जो तुमने माया (अह्वान) 
का स्वरूप सुना वह्‌ (१) शद्ध-सस-गुण-सर्दिव श 
(२) माया का श्चपिष्ठान शुद्ध-चेतन (ब्रहम ं 
(३) उस माया में श्राया हृश्रा चेतन का भा 
इन तीनो फो मिलाकर ईश्वर कते दे । श्रौर 
दश्वर इस जगत्‌ का कारणं दहं । 


शंका :- भगवन्‌ ! प्रत्येक वस्तु के दो कार 
माने जाते ह (१) उपादान कारण (२) निमित्त 
लैसे च्डे फा उपादान कारण द मिष्ट भौर 
कारण द कुन्हार, डंडा, -चक्र इत्यादि । ईस ते! 
इस जगत्‌ केभी दोनों कारण कृषा करफे वता , 


उत्तर ;-हे शिप्य ! जैसे एकी मकड़ी न 
बनाये हुए जाले का उपादान कारण भी दी 
निमित्त कारण भी दहै तथा ञैसे पक र > कः 
। सपने का उपादान तथा निभिन्त कारण ह, वैस गरी 

ही ध इस जगत्‌ उपादान 
६ तथा त्त फारण भी हं । 

उस में भी, जसे मकड़ी फा जड़ शरीर आ 
फा उपादानकारण है चनौर मकड़ी का अन्ठ 
स्दित-चेतन-भाग जाले का निमित्त-कारण 
| साक्षी का शरीर नाना-सृच्म-संस्कार-गर्भित अवि तुत | 
। छा उपादान-कारण ह तथा विद्यया-सर्दिव परकर | 
। माग सपने का निमित्त-कारण दै; ठीक ईसी "9 
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हैवर का शरीर तमःश्रधानप्रकृतिरूप माया जगत्‌ 
का उपादान-कारण है श्र ईश्वर का शद्ध-सत्व- 
प्थान-माया-सदित-चेतन-माग जगत्‌ का निमित्तः । 
कारण है | | 
शंका :-मगवन ! उस जगत्‌ के कारण ईश्वर । 
| को जगत्‌ उत्पन्न करने की इच्छा क्यं हरं ! ५ 
| उत्तरः -हे शिष्य । जगत्‌ छो उत्पन्न कर | 
¦ री इच्छा इ छो अपने आप नहीं होती छन्तु 
जीवों े क्मं-वशात्‌ ही हयोती है । क्योकि जव समष्टि , 
। जीवां के [ (१) मलिनसत्वशुणसर्ित भज्ञान र 9 
। 0 उसका अधिष्ठान चेतन (२) उस शशा मं , 
थाया हु्रा चेतन का आभास; इन तीना को ० | 
। कर जीव कहते हे । ] कमं, भोग देनेसे वा | 
जाते है तव प्रलय होता है । उस समय च 
कमे संसार रूप से साया मे रप ० ते 
जपे प्रवी में पड़ हु वीज समय "रः र ति 
ड़ वाद्‌ अश्र देने के किये सम्युल (तैयार) ६ = 
| ६ इसी प्रकार जव जीवो के कमं भोग ड नै | 
| । सम्भुख्र होते है तव दंश्वर को यद्‌ इच्छा होती ८; 
। जीवों े भोग निमित्त जगत्‌, उत्पन्न दो तः 
पेली इच्छा (संकल्प) होते ही, रमो भ] च्चे । 
। अकति से. श्राकाश, वायु, तेज, जल श्नौर १ त 
पाच महाभूत उस्पन्न होते है । प्मौर उन ग | | 
। भ करमशः शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस शरीर गध, 
,)| ६ पाच गुण गतन् देते ई । __ ------ॐ होते ह । 





प॑चमतरङ्ग ( १७३ ) शेश्वर को जगदुत्पत्ति की इच्छा क्यो 
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सक्छ सष्टिका प 0.१) ( १५४ ) ्रीविचारसागरद 

५ शिष्य ! लय-चिन्तन द्वारा अौत-त्रह ब 

बोध कराने के लिये जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम च, 

बतलाते ह कि पदे, 

< (१) (ता से भतिष्वनिरूप शब्द सदित चाकार || 
(<| स्प । #,५॥ ज 
(२) भकार से वायु की उत्पत्ति हदं । बा 

पराकाश का कायं ह, इसलिये आकाश का 

| (सीसी रूपसे) वायु में राता दहै । तथा 

। शण (उष्ण, त शत कठिन से विलत्तएरूग 

स्पशे हं । ए. 

| ` @ बाग से तेज फी उत्पत्ति ह । तेज मे भार» | ॑ 

। का शाब्द गुण (सुक भुक रूप से) हे, १ 

| गुण (उष्ण रूप से) दै तथा च्रपना गुण खूप. ॥ 

। भ्रकाशसरूप से है । 

1 0 तेल से जल फी उत्सि हुई । जल मँ अ 

। शाव (सुलु प से) ह, वायु का सवं 

| सङ्पसे)हं तेज का रूप (शुक्ल रूप से) है, तथा 

। गुण "मधुर स्स ह | त 1 

(५) जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हद । र 

अकारा का राष्ट (कड्कदरूप से) हं, वायु % 

। (टिन रूम स} हे, वैज का रूप्‌ (सणद, 

, पीला, लाल, हरा आआदिरूप से) है, जल कान ॑ 

खद, लारा, कड़वा, कसला शौर तिक्त रूप त । द 

तथा चपना गुण (सुगंध नौर दुगंध सूप 

। भ्रकार छा) गन्ध है । 


& 
























| ------------ = 
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पंचमतरङ्ग ( १७५ ) अन्तःकरण श्रौर प्राण की ऽत्पत्ति 
इस प्रकार ाक्शमें एक, वायुमेंदो, वेज मं 
तीन, जल मे चार नौर प्रथ्वी मे पांच शण र्ह।उन मे | 
। एक एक गुण श्रपना है श्रौर शेप अधिक रण कार्ण | 
के । सवका मूल कारण ई्वर है । इश्वर फ 
। भ्रधान दो भग दै; एक माया चनौर दूसरा चेतन । इन 
7 मागों के गुण भी सारे संसारम्‌ मौजूद हं । , 
जो सारे संसार भें भिथ्यापना दीखता दै वह माया | 
का भाग ह तथा जो सत्ता-स्ति दौखती है बह चेतन ¦ 
का भाग वां 

(द इस ^ हे शिष्य ! जब इन पाच। भूता की | 
। गुणों सहित सृष्टि ष्टो रेः तव उन पाचों भूता के 
† | मिले हए सख-गुण-्ंश से श्यन्तःकरण कौ उत्पत्ति ¦ 
हई । चस अन्तःकरण के परिणाम को यृत्ति कते ह! । 
। बह श्न्तःकरण की त्ति चार प्रकार की दोती हं । 
 (% पदाथा के मले बुरे स्यल्प शा निश्चय करन 
। षाी वृत्ति वुद्धि फलाती है । ४ 
(२) संढत्प-विकरप-एृत्ति मन कदलाती द । 
(३) चिन्तन रूप प्र्ति चित्त कदलाती ह । ौ 
(४) “अं (अ) रेसी श्रभिमानधृत्ति भशर ¦ 
फदलाती द । “~~ ह) 
५.द्स र अन्तःकरण फी उत्पत्ति के वाद्‌, र | 
भूतां के मिले हृए रजोगुण अंश से राण, श 
| । दई । वह्‌ प्राण, क्रिया भेद से श्रौर स्थान भद्‌ सं पाच | 


हदय ननोर क्या 























का | ५ ई 
| + 0 आण :~ जिसका स्थान ह 
¡ ६ < पास कगाना ।____ ~~~ भूल प्यास लगाना । 


~ ------- 
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ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय ( १७६ ) नव च कनि ( १७६ ^ भदिषारा 
(२) श्रपान : जिसका स्थान है गुदा नौर क्िग 

हं मलमूत्र फो नीचे ले जाना। 
(३) सेमान :- जिसका स्थान है नामि शौर रिया 

ह खाए. पीर, श्रन्न जल को पकाने योग्य सम कटना। 
(४) उदान :- जिसका स्थान है कण्ठ चौर ५ 

हे स्वास लेना। 

(४) व्यान :- जिसका स्थान सारा शरीर है, भौ 


क्रिया हे रसमेलन्‌ 1 
इस प्रकार पांच भूतो के मिले हए सत्व ५ 


अन्तःकरण तथा रजोगुण से प्राण की उत्पत्ति ४ 
फिर एक एक भूत के अपने श्रपने सच्-गुए | 
पांच ज्ञान-इन्द्रियां वनीं 1 जैसे :- | 
(१) आकाश के सच्यगुणश्यंश से. कान्‌ । 
(र) वायु ॐ सत््व-गुणश्यंश से त्वचा (चम 
(३) तेज्ञ के सत्य-गुणएश्च॑श से नेत्र । 
(४) जल के ससवरुणएश्मंश से रसना । 
(५) प्रध्वी के सत्त-गुणश्रंश से नाक । 
। श्रो एक एक भूत के रजो-गुण-अ्ंश से एक 
कम -इन्दरिय बनी । 0) 
(१) श्राकाश ऊ रजोगुण-च्रंश से वाक्‌ (बार 
१ दा त रजोगुण-ंश से हाथ । 
३) तेज के रजोगुण-~श्रंश से पाव । 
(४) जतत के रजोगुण-अंश से उपस्थ (ोग-ि 
। प्थ्वी के रजोगुण-रंश से गुदा की 
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प्मतरङ्ग ( १७७ } पंचीकरण-निरूपण 



























(== 7 


इस प्रफार हे शिष्य ! यह जो मेनि अन्दःकरण, 
पाण, ज्ञान-इन्दरिय तथा कर्मँन्दरिय तक सृष्टि वतलादई ह 
वह पंचमदाभूतों के प॑चीकरण होने से पिले पिले 
¦ की बनी हे ट; इसलिये इस खष्टि को भ्रपंचीकृत भूता 
। डा काय व सुक्तमसुष्टि कते हे । 

इप सुदमसेष्ट के बाद श्वर की इच्छा से स्थूल खट 

वनने के लिये उन श्चपंचीकृत भूतां का पंचीकरण _ 
हृश्रा । 


यह पंचीकरण दो प्रकार से माना जाता &। 
(९) असे फो पाच माई यथे, वे भिन्न भिश्न 
 भ्रकार की सेर सेर भर मिटा ले भाए। तवर उन्दान 
सोचा छि हम श्मापरस में यद्‌ मिराई ईस त्रिधि 


। चारे फि सव ये पास ष्मपनी छ्मपनी मिठाई सव 


से अधिक रदे रे दृसरे प्रर शी मिठाई 
‡ क च दस ५ 
दे भौर द्र ९ ते अपनी अपनी 


भी भाजाय । त उन पाचों 
मिठाई के श्नापे श्नापरे सेर केदो दो आग ध 
रस्ये ने श्पनी श्यपनी भिढाई्‌ का = नः 
भधा सेर तो श्रपने पास रला मौर {£ व उ 
0 स 
अपने से भिन्न चार भ्यां म वट ४: 
। भ्र पाचों के पास सेर सेर मिद न द 
श्रार उसमे राधा सेर श्रपनी ८ 
<; ॐ गड ह भा 
रो दो चर्टाक दूसरे चार भईया की तो 
भ्ागष्‌ । हसी को पाचों मिदाहया ४ व 
कहते है । पाचों महाभूतो का पचक 0 





= 
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स्थूलव्रह्मांडादिक फी.उत्पत्ति ( १७८ ) श्रीविचारसागरदषष 
(म 
इसी प्रकार इश्रा है। पांचों भूतो के धे च्चाधं माप 
तो उनके पास रहे शरोर शेप रहे हए श्माधे भाग 
चार भाग होकर ्चपने से भिन्न चार मूतों मे रा गद। 

(२) दसरा पंचीकरण का प्रकार यह है 
एक भूत के पीस पञ्चीस भाग हए । उन म 8 
म्रस्येक फे इको इकीस भाग श्चपने अपने प 

चौर शेष रहे हए चार भाग श्पने 
द्सरे चार मूतों मे श्रा गए । ध 

इस प्रकार भूतो के पंचीफरण होने फे बाः 
उन का नाम पंचीकृत पड़ा । श्रौर उन पचः 

भूतां से दी यह स्थूल-्रह्ंड यना । इस ब्रह्मा +| 
| भूलोक, सवर्तोक, स्वत, महल, जनलोक, वपल 
। श्नौर सत्यलोक ये सात भुवन अपर फे ने । द 
| श्रतल, सुतल, पाताल, वितल, रसातलः तस ह 
| ओर महातल ये सात लोक नीचे के यने। वि 
उन चौदह लोकों मे जीवों फे मोम्य-पदाथे श्रता ष 
तथा भोग भगने फे स्थान देष, मनुष्य पशं ५ 
स्थूल शरीर वने । 

हे शिप्य ! यष्ट जो ने तुन्दे सदमषट 
स्थूलसष्टि वतां है इपी मे तीनों शरीर व “ 
कीरा भी माने जाते ह । 


शक्रा ° भगवन्‌ ! बे तीनों शरीर व 
कोश मो कृपा करके चतलाइये । भू 
उत्तर ;- हे शिष्य । व ` सृदम भीर । ॑ । 
ये तीन शरीर है। उन न: न 
स 








भ्रौ 


| 


पर्वा | 












¬-0. \/1(1114॥<5|11 2118\//811 \/2/80185। (01661100. [1411760 0 6870 


पधमतरङ्ग ( १५६ ) तीन शरीर व पाँच कोश 







अविद्या का धंश जीव का कारण-शरीर कदलाता हे तथा 


फहलाती है | 
(२) सच्म-शरीर ‡-उत्तर शरीर ,के आरम्भक 


पाण, पांच कम-इन्द्रियं ओर पांच ज्ञान-इनदरया, ये 


(२) स्थूल-शरीर ‡- यह दहाड-मांस मादि का 


प स्थूल शरीर ह, अर सारा स्थूल ब्रह्मांड ईश्वर 
9 स्थूल शरीर द । 


वीनां शरीरो के न्तव ही है । 
(१) अन्नमय-कोशः -स्थृल शरीरकोदी = 
शेश कहते है; क्योकि यदह माता पिता कं खा 


ए 

हता है, भन्न पर ही रहता द प्नौर शन्त मं [भन्न- 

स्प प्रध्वीमं ही मिल जाता हं । प्राणमय, ध 

वथा विज्ञानमय ये घीरनो शो सुम शरीर भे दं ¦ ध 
(२) प्राणमय-ोश ;-पाच प्राण श्नौर पांच छम 


(१) कारण-शारीर - मलिन-सत्व-गुणए-सदहित 


शद-सत्व-गुण-सहित-माया ईश्वर का _कारण-शरीर 


पाच सुद्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, . पाच | 


सव मिल कर जीव का सुषम शरीर हेरश्रार सव | 
जीवों के सूम शरीर मिलकर इश्वर फा सुम श्वर का सुद्म रयोर है । | 





षना हुश्ना पिञ्जरा (भोग भोगने का स्थान) जीव_ 
श्रौर श्न्नमय, भ्राणभय, मनोमय, ` विज्ञानमय 


तथा श्रानन्दमय ये पाचों कोश भी उपर षह इए | 


श्र से उत्पन्न हुए रज-वीयै से ही उत्प | 


इन्द्रियों । 
रया को मिलाकर - शमन १ --- प्राणमयकोश कतं 1 (6 
व --------- 
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€ सव मिलकर इश्वर का विन्ञानमयकोश, ६1  () वर्म । 1 
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ईश्वर के पांच कोशो का वशेन ( १८० ) नीविवाएलाग 





(३) मनोमय-कोशा पांच ज्ञ नेन्द्रिय नौर मन मो | 
मिलाकर मनोमयकोश कहते हे । 


(४) विज्ञानमय-कोश ;--पांच ज्ञनिन्दिय भोः 
युद्धि को मिलाकर विज्ञानमयकोश कदते ह । 

(५) आनन्द्मय-कोश :--कारण शरीर को नन्दः 
मयक्ोश कहते ह । 

इस प्रकार ईश्वर फे भी पाचों कोश 
जते ह जेसे:- 

(१) सम्पूण स्थूलसर्िटप वरिराद्‌ जो ईश्वर, पं 
स्थूलरारीर दै, वटौ दैश्वर का_ श्यन्नमयकोश 
(२) समष्टि क्म-इन्दरियां के अधिष्रावा देवाख्ष. ^ ~> 

इन्दर, उेनद्र, प्रजापति श्नौर यम ये पांच ईश्वर 
क्ेइन्द्रिय श्रौर समष्टि प्राण वा वायु फा अमि षः 
। देवतारप इश्वर का प्राण, ये सथ मिलकर 4 
। छा प्राणमयकोश दै । (३) समष्टि ज्ञने दया 
अधिष्ठाता देवतार्प दिक्पाल, वायु. सूयं, व 
यर अरिवनीङमार, ये पांच ईश्वर की का 
र समष्टि मनरूप श्रदहेकारमय थवा खव 
का श्रभिमानी चन्द्रमामय दृश्वर फा मन, य 
मिलकर ईश्वर का मनोमयक्तोशा दै । (४) 
नेन्द्रो ॐ श्रधिष्ठाता दैवस्य पांच सरय्वा 
जञान-इन्दरियां चौर समष्टि वुद्धिमय मदततचर्प ` ३ | 
सव बुद्धिर्या का अभिमानी बद्माङ्प ईश्वर की बु", 


चव | 
1 













पचमतरङ्क ( १८१) वितेचन का सिद्धान्व 
| | श्ज्ञानरूप माया जो इश्वर का कारण शरीर दं | 
वही देश्वर का आानन्दमयकोश हं । 
शंका :--मगवन्‌ ! इनका फोश नाम क्वो पड़ा { 
उत्तर ‡--हे शिष्य । फोश कते ह म्यान को। 
जैसे स्यान तलवार को ठक लेती है, उसी प्रकार 
ये पाचों कोश भी राला फे श्रसंग आानन्दादिक | 
विशेष स्वरूप छो ठक लेते दै, इसक्िये इन भन्न । 
मयादिकों को कोशा कहते हँ । ¦ 
कर मन्द्मति पुरुप शास्म से भिन्न॒ (अनात्म) 
इन पांच फो में से किसी एक फो भात्मा मान | 
इर शपते रसती स्वरूप साकी श्रास्मा से १ 
रदकर जन्म-मरण के चक्कर मं भटकृत दी द | 
। जसे स्थूल शरीर को श्रा्मा मानने बाहं 
| विरोचन के मत ( चार्वाफ ) के श्रनुयायी कर्तं 
इ; न्द ~ > छो मे मनुष्य है 
“स्थूलशरीर भं दी सव क | होती द 
ब्रादण॒ ह" इस प्रकार की अद्वुद्धि ५४ जीर 
शरीर यदी सव.से प्रिये, इसलिये यद सयु, , 
(भरन्नमय कोश) दही श्यार्मा रै । शरीर > म 
का वस्त्र, भूषण, तेल, मादिका स त 
य नौर नाना श्कार फे भोजनां से पोषणं कपना । 
ध पररमपुरपा्थं है । इसलिये- व 
यवज्जीवं तवा 1 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं प से 
© 


ख 
स्थान ` जथर तन जीवन ह तव तक ड. 
त्ति ज्र त न कीना चाहिये । | 
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इन्दरियभाण व मन-~घ्रात्मवादी ( १८२ ) मिवा 
रथात्‌ किसी भी प्रकार विषय `मोगने बा 
क्योकि शरीर के भस्म होने फे वाद (मरने के वा) 
फिर संसार में थोडे ही श्राना हैः यद विरोचन 
का सिद्धान्त दे । | 
(२) इन्दरिय-भात्मा-वादी कहते दै --^्थूलरपर || 
चात्मा नदीं ह किन्तु इन्द्रियों ही आत्मा है; कयो 
जब तक इन्द्रियां इस स्थूलशरीर में ब 
तक यष चल फिर सकता द, श्रौर जवं 
इन्द्रियां निकल जाती द, तव यद्ट॒॒सुदां शो ज 
हे तथा सब को भ्त सुनता ह मेँ देखता ह क | 
भकार हंभावना भी इन्दि्यो मे ्ी दवी 
इसलिये -इन्द्रया ही श्रात्मा दह । 


(३) हिरख्यगभं के उपासक _(्राण-भ्रात्म--- के उपासक (ग-गम- 
क्ते हे :-“शरीर मँ यदि रल . इत्यादि ई 
नहीं॑रती, तो भी शरीर; मरता नदीं ह । 
भाण निकलते हौ शरीर सुदं हो जातां य || 
नोर सुपुपति-अवस्था में जहां इन्द्रियां का रहा || 
हो जावा दहे, बां भी भाण तो चलता दी व । 
। इसलिये इन्द्र्यो श्रात्मा नदी है, भिन्द ~ | | 
ही भरारा ह । 1 
(४) मन~शनात्म-बादी कदते रे :-“्राण ऊर ~ || 
[योरि वद्‌ न स्यं सो जानता ह, न दूय 4 
जानता दहे] इसलिये प्राण॒ श्त्मा नदीं दं ९ 


मन ही श्रात्मा है; बन्ध सै 
इन ६९ क्योकि मन के प भि 


वानी ४1 | भ्मार ~+ 
& न थनती ६1. । 
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पचमतरङ्ग ८ १८३ ) विज्ञानात्मवादी बौद्धो का मत 





१ -----असर््क्ि 
कहती है छ (इमभ्रकार वे अपने पत्त को सिद्ध करने 
केलिये सारे प्रसंग को विना समभे ही वेद्‌ 
के छुं दुक्डे भी प्रमाण के रूप में देत है) “मन 
` एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोच्तयोः” अयात्‌ “मन ह्री 
मनुष्यो के यन्धन श्मौर मोक्च फा कारण है” भौर 
"तस्माद्वा एतस्मासराणमयाद्न्योऽन्वर यात्मा मनोमयः” 
रात्‌ “उस प्राणमय ते दसरा अन्तर श्रास्मा मनोमय 


[~ल 


ह" इससे भी सिद्ध दोता द कि मन्‌ दी भात्मा हं । 


(५) विज्ञानवादी यौद्ध कहते है, “मन शभात्मा 
नदी है किन्तु क्षण स्तण मं बदलने. वाला भकाश- 
ल्प जो विज्ञान र्यात्‌ बुद्धि हे, .वही भात्मा है 1 | 
क्योकि मन बुद्धि ऊ हौ ्राधीन है बल्कि यों करना 
चाहिये कि बुद्धि का दही भ्रकार द; कयोरि ५ | 
वसु ॐ ज्ञान फे समय पदे शं-वृतति (भे वी 
वृत्ति) रूप बुद्धि उत्पन्न दती है, रि इद्‌ -पृ'" | 
(रद घट हे, यह्‌ पुस्वक है" ेसी वृत्ति) रप | 
। स्तन्न होता ह इस प्रकार मन का भी कारण उ र 
₹ इसलिये वुद्धि दही श्चात्मा है । प्नौर शर्त 
) मन का नाम लिया द, षः 5 न 
ए हाहं फि प्राणमयकशार 
(७ शोर ध मै तो श्रुति म. 
^ दा श्ात्मा चताती ह । (इस पर ध धस 


पमे से भ्रति का दस्ता 
ह) दी ङ्व, मयादन्योऽन्तर चात्मा 
0 ~ ~ ~ दुसरा श्प्रन्तर 

























:- प्तस्माद। एतस्मान्मनो 


। | | 
। विञानमयः ) चर्थात्‌ स॒ मनोमय ष 
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आनन्दमयकोश को स्मा मानने वाल(शरशट)भरीविचारसागरदपए 








~ ~ 
प्रास्मा - विज्ञानमय है । इससे भी सिद्ध होता ई | 
करि विज्ञानमयरूप बुद्धि ही श्रात्मा ह । 


६ (६) श्नानन्दमय कोश को श्नास्मा मानने वाहे 
पूवमीमांसा के वासिककार भटर कते हः-“ुदरि 
णिक ह, श्रौर च्रात्मा नित्य दै, तथा बुद्धिश / 
सुपति अवस्था मे लोप हो जाता है, किन्तु भात्मा । 

। का लोप नदीं होता; क्योकि भरूति कदती दहं “नहि । 
| द्रष्टं ष्टर्विपरिलोपो विदयतेऽबनारित्वात्‌ » अथात्‌ दध 
(साती) रूप श्रात्मा फी दृष्टि ज्ञान) का कभी श 
नदीं होता; क्योकि वह्‌ श्रविनाशी है” चौर 1 ष 
मय (ओ प्क कोश दै) का नाम तो श्रुतिनेको 
फो वतलाते हृष लिया हे । इसल्लिये सणिक-विका 
रूप बुद्धि ्रात्मा नदीं है किन्तु जढचेतनसर। 
(आनन्दमय कोश) ही मासा टै; क्योकि 
श्रवस्या में अपने (श्नात्मा के) जदृपने का च ~ 
होता है श्नौर दस पने जदृपने का अनुभव तिये 
| वा्ञा भी स्वयं (चेतन रूप) श्रता दी ह ईस ई 
। त्मा खद्योत (जुरा) की तरद्‌ प्रकाश चौर अवर 
रूप श्रथात्‌ जङ्‌ श्रौर चेतन दोनों रूप दह । । 
(७) दूसरे ानन्दुमय कोश _को _भारमा 3; ग | 
वाले शून्यवाद _माभ्यभिक ` भौ शन्यवादी माध्यमिक बौद्ध कते द “ श 
। खद्योत का दक अरा प्रकाशस्य ह नौर दृसरा | 
चपरकारर्ूप हे इसी प्रकार ्यात्मा को भी प्रकाश -४१,,{ || 
अथात्‌ जद चेतन दोनों रूप मानने क हि = 
। वाला मनना पड़ेगा । 4 चश वाला ण 
= ---~ =< - = ~ ^ 


न 












क ~ 








न ~ 
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¶चमतरङ्ग ८ १८५ ) प्रभाकर श्नौर नैयायिकां का मत 
® ®> 
पर श्रंशा वाले घटाद्‌ पदार्था ी तरह श्रात्मा को भी | 
। उत्पत्ति श्रौर नाश बाला मानना पड़गा। जो पदाथं | 
। उत्पत्ति ओर नाश वाला होता ह वह उत्पत्ति से , 
 ! पहिले शौर नाश फे वाद्‌ भरसत्‌ (शल्य) होता दै । ` 
| घनौर जो श्रादि-घ्नन्त में असत्‌ होता ह वह मध्य (बीच) 

| मे भी वसत्‌ दी होता है; इसलिये श्रास्मा असत्‌ रूप 
। है । बसे भ्रात्मा से भिन्न ्नौर सारे पदाथे भी, उत्पत्तिः 
¦ नाश बाल्ञे होने के कारण श्रसत्‌ रूप हें । इस प्रकार 
, | श्रास्मा चौर अनात्मा सभी असत्‌ रूप होने के कारण | 
| शर्य ही परमत ह 1" 


इसरीत्ति से जीवन्मुक्त महात्मा जिस माया फो 

। (समष्टि ज्ञान कारण शरीर अथात्‌ भ्रानन्द्मय 

। श को) तुच्छ अर्थात्‌ शून्य रूप समृमता ठ | 
| षेये शून्यवादी बोद्ध श्रात्मा मानते ई । 


(८) तीसरे -जानममव न आल | 
शे पूमीमांसा के एकदेशी श्रभाकर ९ नैया्थिक 
$दते है- “शल्य छो श्ात्मा कदने बाला से हम ञं 
| ६, “शल्य का किसी ने अनुमव ला | 
| | सी १ यदि क फि ल्य का अलुमब नहीं दोषा 
। ये शल्य नाम का कोई पदाथ षिद्ध नी हो न 
ल च क कि, “शून्य का ध क है 
देगे फ जिसने शून्य का भी अनुम ग 
ही शत्य से न्यारा आया ई ‡ भरथात्‌ शल्य म! 


९ ----- > 
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त्मा नित्य व चेतनस्वरूप है ( १८६ ) श्रीविचारसागरदर 

करने वाला माना जाय; इसलिए ओ शून्य सेमी 
न्यारा उसका श्रनुभव करने वाला है, व्ही भात्मा ६। 

र उस श्रातमा मं मन के संयोग से ज 
उत्पन्न होता है; वैसे वह स्वल्प से जड़ है ।" श्न 
यह उन का मत भी ठीक नहीं है क्योंकि-- | 


वे सुपुप्नि-्वस्था वाले च्रानन्दमय फोश को ही न 
सममकर उस में गृढू-चेतन को (बादलों मं सूय 
| तरह शप्र ्रातम-चे्न को) न पदिचानने से, उसे बा" 
हीन सममकर जङ्‌ कहते है श्रौर जिस स 
ज्ञान कोवे प्राता (श्रानन्दमय कोश) का गुण | || 

; वह वास्तव मं श्यन्तःकरण ढी यृत्तिखूप वद्धि ६ # 
तथा आसा को जड़ मानने से, बह घटादि जड्पद || 
फी तरह श्रनित्य हदो जायगा श्रौर यदि श्रालमः 
निस्य मानेगे तो फिर वेद्‌ के यताये हुए म ए 
लये प्रयत्न करना भी निरर्थक हो जायगा ९ 
- सृद्मातपृत्समतरं नित्यम्‌? अर्थात्‌ वह भात्म। 

सुषम हं श्र निस्य है, “्राङाशवत्‌ सव ट 
नित्यः थात्‌ वह्‌ श्ाक्ाश की तरह सवेन्याप र 
नित्य ह । “नित्यो निस्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ ५ 
बह ` नित्यो का नित्यःश्चौर चेतनां का मी_--- 
दे रथान जितने भी संसार मे पदाथ दवा | 
भ्राता की सत्ता से ही निधय श्मोर द्यारमा षी चे | 
से ही चेतन प्रतीत हो रहे है, इत्यादि शू 1 
विरोध दोगा; इसलिये नात्मा छो नित्य ब देवनदर 


। दी म ~ चाद्ये । र 
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पवमतरङ्ग “ ( १८७ ) पांच कोशो कौ श्यास्मा से विवेक 









इस प्रकार हे शिष्य ! वेदान्त वाक्यां मे विश्वास- 
हीन श्रनेक विमुख जोग पांचकोशो भें से दी किसी 
एक को श्ास्मा मान कर तथा मुख्य भ्रात स्वरूप साची 
से विमुख रहकर जन्म मरण के चकर में भटक्ते ही 

। 


इस प्रकार ्रात्म। के श्रसली स्वरूप को ठक लेने.के 
दारण टी इन अन्नमयादिकों का नाम कोश पड़ा हं । 
श्नौर जसे इन पांचकोशो के कारण भात्मा के 
खरूप को सममे मे लोभं को भान्ति हो जाती दं 
। इस प्रकार इन कोशो के कारण भ्रान्ति से ईश्वर के भसली 
` खर्प को न सममकर ल्लोग चरंतयांमी से लेकर पीपल 
| परथन्त को ईश्वर मान कर श्रपनी ्रपनी भषिनादवा 
। फल प्राप्न करते ह । किन्तु मोत्त तो “छते ज्ञानान्न 
इसभ्रुति के श्रनुसार विना ब्रह्म-क्षान केदोदी ग 
। सकता । इसलिये जिस को मोक्त की इच्छा & 3 स 
। धचारद्वारा जीव-ईश्वर फे श्रसली स्वरूप को ९ 
शशो से श्ललग करफे जानना चाये । इन म से ९ 
। जीव के सली स्वरूप श्नात्मा को के श 
इश्वर के असली स्वरूप ब्रह्य को समना श्रा्ान ॑ 
| । क्यांफि वास्तव में श्रात्मा रौर ब्रह्म दोना पक दी ¦ 
| जबल घट श्रौर मठ की उपाधि से रादा की तरह, 
| अविद्या भौर साया की उपाधि के कारण ना न्ति 
भिन्न भतीत दते हे । व 
॥ शंका :- हे भ्रमो ! कृषा करके पाच क) 
+ ६ असमा फे विवेक (लग करने) की ® ९. ~~ ~ (अलग करने) की कोई विधि वतला 
। 9 = 
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पाचों कोशो से घात्मा न्यारा है ( १८८ ) श्रीविचारसागरद 
उत्तर :- हे शिष्य ! यदह नियम दहं षि 9 

| वस्तु दूसरी भिन्न भिन्न वस्तुश्रों फे वदलते रहन १ 

| भी नहीं बदलती, श्रपितु उन चदलने वाली वसतो 9 

। सा्तीरूप होकर विराजमान रहती ह, बह वसतु ~ 
|. वदलती रहने वाली वस्तुश्रां से भिन्न होती दै । ष हट || 
। नियम से श्रपना शरसी स्वरूप श्रात्मा इन १... 

। कोशो से अर्थात्‌ तीनों शरीरो से भिन्न है। (११ 
कोश तीनां शरीरो के श्न्तमत है यह पद्िले , 
| दियाद] क्योंकि जाभ्रत्‌ मे जो यष्ट स्थूल शरीर दीवा 
| ६ इसके बदलते रहने पर भी श्रादमा नहीं वदहद 
क्योफि सय को फेस प्रतिभिन्ञा (स्यति के सय. 
वाला प्रत्यक्षज्ञान) होती हे कि “जो मैं वचपन » 
की गोद मे खेला करता था, किशोर अवस्था म की 
ख खेलता था, जवानी में विपयभोग भोगता थ विद 

अव वृद्ध अवस्था में कांप रहा दं |" इस ज्ञान ९ 

दोता है छि धथचपन श्मादि श्रवस्था बाला स्थूल  ‰ 
नदीं . रहता चन्त हम रहते द श्र्थात्‌ 
चदलन प्र भी हम (हमारा श्रसली स्वरूप भारम) र 
वदलवे चचार जव जाग्रत्‌ बदल कर सपना ता || 
तव इस स्थूल शरीर का भान न रने पर भी । 


का (अपने श्राप का) सपने के सच्ची रूप से व, 1 
रहता हयी दे। फिर जव सुपति श्रवस्था श्त ` इ 
वदा सृक्म शरीर का भी मान नदीं रवा की 
सुपति के भ्ज्ञान सो के साक्ती स्प फ 
ता बह्‌ा भौ विराजमान ह । फिर निदिष्यान | 
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पचमतरङ्ग ( १८६ ) पंचशोश-विवेक 
-~---------------- 
फरते जव समाधि-श्वस्था आजाती हं तो वां अज्ञान 
भ नहीं रहता वस केवल अपना श्राप चेतनानन्द्‌- 
 सूपदही रह जाता दे । इसप्रकार इन जाग्रत्‌ दि 
` अवस्थानां के बदलते रहने पर॒ तथा शरीरां के न 
रहने पर भी श्रात्मा नहीं बदलता श्रौर सदा उन 
व उन के श्यभाव फ साक्षी खूप से विराजमान दी 
रहता ह । इससे सिद्ध ्ोता है फि ये अवस्थाए 
भस्मा की नदीं दं । श्रात्मा इन तीनों शरीरो (पांचा 
कोशो) से न्यारा है । नौर हे शिप्य ! यद्‌ भी नियम 
कि द्रष्टा कभी दृश्य नदीं वन सकता तथा ज्ञता 
कभी ज्ञेय नहीं वन सकता ।' इस नियम से भात्मा 
. कभी शरीर नहीं वन सकता रथान्‌ भ्रात्मा इन शरीरा 
न्यारा दै; क्योकि तुम शरीर को जानते दो इसलिय 
तुम शरीर नहीं हो किन्तु शरीर के क्ाता (जानन वाले) 
= टो।. इस प्रकार तुम कान, स्वचा, श्रांख, रसन, नाक 
। इन पांच क्ञानेन्द्रियों को तथा वाणी, दाथ, पाव, २? 
उपस्थ, इन पांच कम इन्द्रियो को भी जाने दयो, इसलिये 
एम इन से भिन्न दो । 


तुम (सान्न) प्राण को भी जानते हो प्राण तुन्दः 
। भ्रसली स्वरूप नहीं ष । तुम मन शे भी जानत 
भेरा मन अमी भजन मे लग रहा द अथवा (५ 
| दादेः ; इसलिये तुम मन मी नदीं हो । चरीरवु को 
भी तुम (तुम्हारा असली स्वरूप सान्ती) जान, दो 
। यह्‌ वात मेरी बुद्धि मं चा रदी द अथवा भेरी बु 
६ काम नदं करती" इस प्रर बुद्धि का वथ 
| न सकं 0 ह 
































# 


भात्मा मे संसारूप बन्धन नहीं (१६०) वा नारक बन्वत तदी (१६०) भीति 





जानने अथवा नहीं जानने को भी तुम जानते हे 
भ्रधात्‌ तुम्हारा श्रसली स्वरूप चात्मा उस वुद्धि श्र 


भी साती ह । इस से सिद्ध होता हे फि लुम बुद्र 
से न्यारे हो । इस प्रकार तुम्हारा ्सली सरूप सव 
| से ( तीनों शरीरो शर्थात्‌ पांचां कोशं से) न्प |; 
| शरीर सभी का साती ह । वस इस पभ्रकार श्रषने 

| फा निश्चय करना दही कोशों से श्चात्मा फा विवे 
करना कहलाता ह चौर यदी श्रात्म-ज्ञान हं । 


इस प्रकार दे शिष्य ! केवल श्चपने को ध 

¦ समने मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य नदीं होताः १ 

। फिर श्रपने रापो ब्रह्य (व्यापक) रूप | 

¦ करे श्चथात्‌ जो मै इन तीनों शरीरो फा सारी 
वही मे ब्रह्म हं अर्थात्‌ श्रस्ति-भाति-श्रिय प से ् | 

। व्यापक हूं । जसे मृगतृष्णा का जल वास्तव में £ ¢ 

| नदी, केवल कल्पित ह श्यौर वह॒ कल्पित जल संघार 

। को गीला नदीं फर सकता; इसप्रकार यदं सारा 

, भी वास्तव मं मुक साक्षी चेतन मेंहदी न्दी दी 

( कृर्पित ह; रौर यद्‌ कल्पित संसार सुभे (साची (५ ई 

ङ्त्व नहीं कर सकता । अन्तःकरण मे ही 

श्रौर अन्त.करण को ही सुखी दुःखी करता ६। वथा 

असली स्वह्प तो कर्ता अभोक्ता, _नित्य-गु--- | ॑ 

~ उदानन्द स्वरूप त्म (ज्यापक) ह । श नोर | 

का निश्चय स ब्रह्मज्ञान कहलाता दै द्मौर यदी ज्ञान 

। 





१५ 
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|| पम ( १६१ ) वेदान्त श्रवण का फल 
) ®= 
मुक्त दास्वरूप है श्रौर उस में कमी बन्धन हं ही नदीं 
तो फिर मोक्ञ॒ (वन्धन की निशृत्ति) के किये भवणादिं 
ज्ञान फे साधनों की क्या श्रावश्यफा ह १ 


उत्तर :- हेः शिष्य ! यद्यपि वास्तव में श्रात्मा 
ज्ञान से पहिले भी निस्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही है, छन्तु 
ज्ञान फे कारण शपते श्राप को (श्ात्मा को) चान्ति | 
कतां भोक्ता मानकर सुख की प्राप्ति नौर दुःख की , 
। निषृत्ति के किये नेक साधन करता हश्रा यद प्राणी नाना 
क्लेशो को प्राप्न होता दै । फिर पुख्य-उदय होने से 
जवर कोर बरदज्ञानी गुरु मिल जावा दै तब _ शुष्युल- | 
। हारा वेदान्त का भवण करने से शने कतां भोक्त नदीं 
। जन्तु ब्रद्म-स्छवप ह; अय सुक बुद्ध प्राच करना नदीं 
। रदा, इसक्लिये इस शरीर से स्वमाववशात्‌ अथवा । 
 प्रार्धवशात्‌ चाहे कोर कम होता रदे, चन्त मर | 
श्रव कुष्ठं कर्सव्य नीं रा । इसप्रकार शा 
कन हो जाना दही वेदान्त-भ्रवण का फल द, न॒ 
 नद्मफी प्राति ; क्योकि ब्रह्म श्रपना स्वरूप होने के 
शरण नित्य-पराप्र ह । इमी दृष्टि से. भरामचनद्रज ने 
भसषठजी से कटा था “हे भगवन्‌ । मेने स ङ ९ 
` शोर कृञ्च नदी पाया 1» वसिषठजी ने कदा “यह्‌ कंस! 
। तेव श्रीरामचन्द्र बोजे “मगवन्‌ ! सारा संसार व्रह्म 
है, ओर उस ब्रह्म को जानना ही उसे ग्रत 
श्ना, सो उस ब्रह्य फो सेने जान लिया हं भथान्‌ 
पको मने पा लिया ष्टे इसलिये मने सव्र क ध 
लिया । वसिष्ठजी चो य ।".पविदी योहि, “शट १ (पिर कपे कदत द 9 
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ज्ञानी करोव्य की याग मे नहीं मुलसता(१६्भीविचारसागर 
मन छद नहीं पाया ?” राम वोज्ञे “भगवन्‌ ! वह्‌ ऋ 
| स्वयं हं, पाया क्या ?” तव वसिष्ठजी ने क्ट 
| “यद्यपि ब्रह्म तुम्हारा श्रसली स्वरूप - है इसलिये उ 
। भराप्नि नदीं वनती, भरन्तु मेरा ्रसली स्वरूप ब्रह्म £ 


यह भ्रात्मन्ञान पदिले थोड़ी था, यह्‌ ज्ञान 
नया पाया हे | 


दे शिष्य इस शकार ददु-परोक्त-भ्ात्मनज्ञान' ५ 
फे वाद्‌ यह जीव कृतकृत्य हो जाता दहे । क्था, 





स्यृति कहती ह॑ कि, “श्रात्मलाभान्न परं 
१ भात्म-लाम से फिर कों र श्रधिक 
अथात्‌ आआत्म-~प्राप्नि के वाद्‌ 
ज्ञानो को इद श्रौर प्राप्त करना नहीं रहता । सूसर्पि 
¦ वासनाएः उसकी नष्ट हो जाती है ; क्योकि उसे 
कं मिध्यापन का तथा ्रपने सत्‌-चित्‌-्ानन्दपन 
¦ दद्‌ निश्चय हो जाता ह । फिर वह कर॑व्य की 
म. फृलसता नदीं रहता अर्थात्‌ मेने थह कर 
चार यह्‌ नहीं छ्य हे, यह करना चाहिये व 
यद करूगा, इस प्रकार की शर्सव्य की पि 
नद सताती । स्वभाव व भ्रारव्थवशात्‌ 
फम होते रहते ह । भरति भी कती ह #ि- 
नि चेद्धिजानीयादूयमस्मीति पूरुषः 
न्‌ कस्य कामाय शरीरमलुसंञ्वरेत्‌ [ 
च 1 यह पुरुष अपने श्राप फो जानले, कि र (1 | 
ह ८ +| तीः # ^ 


फे लिये शरीर क्षो दुःखी करेगा । अर्थात्‌ उस ॑ ४ 
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( १६३ ) फर्माभास का निरूपण 


(अ~ रमो ----------------------->) 
कोई इच्छा न रने से श्रपने श्राप कतेव्य-बुद्धि से 
(यह्‌ काम सुभे करना ही पड़ेगा इस बुद्धि से) कोड , 
| कम नहीं दोता । गीता में मी ३ अध्याय के १७ श्लोक मे | 
। भगवान्‌ ने कदा है फि, 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्‌ास्मवृ्तश्च मानवः । 
शरात्मन्येषं च संतुष्टस्तस्य काये" न विद्यते ॥ 


धर्थात्‌ जिस पुरुप का. केवल श्रात्मा मे ही भरेम ह 
| नकि विषयों मे, श्रौर जो सदा त्मा मेदी दष रहता । 
| हई तथा श्रात्मा मे ही सन्तुष्ट रवा है, उसके लिए | 
रोई कतेव्य शेय ॒रदता ही नहीं दै । इत्यादि भ्रति 
| स्यति के प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि ञानी के 
| लिये कोई कर्तव्य नदीं है । भौर वैसे स्वेच्छा-परारब्ध, , 
 भनिच्छा-परारव्थ, परेच्ा-प्रारव्धः च्रथवा स्वभाव सु | 
। इससे कम हो सकते है । लोगों की दृष्टि -से उषे 
। लोकसंग्रह भी फते द । वैसे वास्तव भें बद कम नहीं हे , 
। चिनतु कृमामास | कि एमं कते. है ऽस क्रियाको , 
चसे करचपने भौर भोक्तापने की सावना के साय किया , 
जय । वन्तु ज्ञानी तो समता द #ि म प्रसंग, अकता, 
भमोक्ता, निर्विकार, क्रिय ब्रह्मस्वरूप हू; कत्चपनः । 
भोक्तापन मेरे मं न्दी; यदह शरीर ही प्रारच्ध-वशात | 
| करता रहता दैः । इसणियि ज्ञानी के ठन लोकम 
स्प श्रयवा शारीरिकं कर्मो फो कर्माभास् कहते ई । 
। । रार्‌ उस कर्मामास से "उसे फो लेप नदीं लगता । 
| भ्षकिये शास्रं मँ आता द मि ज्ञानी कमं फरता हवा | 
| ध ता जवात्‌ र करता भर्थात्‌ शरीर ए दृष्टि से कम कए्ठा _ ); 



























् 
व 








॥ (111(115511॥1 8118५८80 \/2/8185। 01661101. [1411260 0 €811 


अपना ्सली स्वरूप साती कत्ता हे (१६४) भरीबिचारसाग 





ह भी साती श्रारमा की दृष्टि से कम नदीं कए, 
गीता भं मी भगवान्‌ ने ४ अध्याय के (२०) श्लो$ २ 
कदा दै फि:- 
त्यक्त्वा कमंफलासङ्ग नित्यदृप्नो  निराभ्यः। 
कमेख्यसिथदृत्तोऽपि सैव किचिक्ररोति त 
श्र्थौत्‌ त्रहमानन्द मे मग्न रहने बाला, कम्‌ 
| रदित पुरुप, कर्मो फे फल . नौर संग श्र्थात्‌ कदत 
| अभिमान को स्यागकर कर्मो में अच्धी पकार क | 
| ह्या भी अपने. को श्चकर््तां ही सममता ह । 
। (२१) श्लोक मे भी कहा ह फि, शारीरं र | 
छृेन्नाप्रोति फिदिथिपम्‌ ” श्र्थात्‌ ्माशारदित भ्र! | 
पुरुष, केवल शरीर निर्वाह के लिए कमं करता पाप 
किल्विष ्रथौत्‌ जन्म-मरण के कारण पुय श्वो 
अनिष्ट फो थाप नहीं होता । शौर ५ श्रध्याय क (१९ 
फा हे कि: 









ए जा म ज 9 क 9 -- 


1 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिवेन्दियः | 
सबभूतात्मभूतान्मा ुवैन्नपि न क्िप्यते ॥ ~ प्र 
| थात्‌ कर्मयोग से युक्त छत्व शुद्ध-मनः शर्त 
(1 र वाला, न्तिन्द्रिय एवं जिसका से || 
। स्पृ पाणिं का स्वरूपभूत चाहमा ह अधात्‌ आहि 
| द मते स्वम्‌” (ही यह्‌ स्व कुर ह) ६८ 
। ` वाक्य क श्रनुतार सारे संसा९ को अपना 
| सनम लिया दै, देखा हानी कम करदा हा ° ६ । 

नदीं होता । को वह्‌ वम नदीं किन्तु स्मान 


~~ वामा गन ग अथात्‌ इस कमै को करता ह्या ज्ञानी पने ९ 
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पृवमतरङ्ग ( १६५ ) गोप्य तत्व का उपदेश 


स्वरूप सक्ती को श्रकत्ता समता हं । भगवान्‌ न | 
भी इस कर्माभाख की विधि को बतलाते हए गीता के 
। ५ श्रध्यायकेपष्व ६ श्लोक मे काहे किः- 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत ततत्ययित्‌ । 
पश्यस््ररुवन्स्पूशड्जिघ्रन्नभ्नन्गच्छन्स्वपर्श्वसन्‌ ॥ 
परलपन्विसृज्गृहन्तुन्मिपन्निमिपन्नपि 1 ` 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वतेन्त॒ इति धारयन्‌ ॥ 

त्‌ “हे श्रजःन ! तत्त्व को जानने बाला 'घात्म- 

¦ ह त हृश्मा, स्पशं करता हुमा, 
| सधता ह्म, भोजन -करता हु्ा, जाता हृश्रा। सोता ` 
| हा, शास लेता हृष्मा, बोलता हरा, द्यागता इ? ` 
| भरद करता द्रा, तथा शंखो _को खोलवां श्रीर्‌ ` 
| भीचता हुश्चा मी, सब इन्दयों अपने अपने अथ = त 
। रदी है, इस भकार समाता हृ, निःसंदेद रेस व 
। किं (मेरा ्सली स्वरूप साकी) कुच नीं करता । 
श्नौर शी निश्चलदासजी ने भी पने गोप्यतत्तत 
| इपदेश मे परमार्थता (वास्तविकता) फा उपदेशा 
। दए इस कर्मामास का वर्णन क्ियादहं। . 
| शंका !-भगवयन्‌ ! उस गोप्यवत्त्व के उपदशा 

रपा करके सममाश्ये । 1 9 
| उत्तर :-हे शिप्य ! “मायामात्रम्‌: टतम्‌ च, | 
| श्रुति के फएथन-श्नुसार यद सारा संखार माया म | 
। शरयान्‌ यद सारा संसार कल्पित ह वास्तव म व | 
| भतिरिक्त कुद सत्य बस्तु ह ही नही । पश्र 


| ६. सितरीष मं शति ति ला अमाण वइ रमाण देते हए कर 
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॥ 


को | 








गोप्य ततत्र फा उपदेश ८ १६ ६). श्रीविवारसागद्+ 
४ भ == न ---------- र 

न निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधङः। 

न युञु्धनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥२३५॥ 

भ्र्थत्‌-न कमी श्मात्मा का नाश होता ह । न ब 

भान्मा कभी देहे के संवन्ध में श्नातादहै।न इसे 

। उख दुःख होते ह । न इसमे कमी सुमदधमाव 

। र्दता दह्‌ ओर न कभी यद्‌. सक्त हीः होता है । 

। परमाथंता (वास्तविकता) £ 1 अर्थात्‌ ` निरोध (नार) 

। उत्पत्ति, वद्धता, साधक-माव, सुयुद्धस्य 





| सुयु्स्व तथा युक च 

। ङ भी बास्तविक नहींद्ै। ये स्यतो धात्म-साग 

। अ श्रनि वाली जुद्र लर है । ये सव तो भात 

। = उठ खड हए तच्छ बुलबुल है । सुद्र 9 7८ 
¦ अन्तस्तल्ञ की. तरह यह्‌ ्रात्मसागर सदा शान्त, || 
¦ एकरस ही वना रहता ह । उपर कदी हुई ५ 
` भेंसे.ण्क भी घटना पारमार्थिक नदीं दह । बस 

¦ सम्पूण शाखं छा निचोड़ क्वा परमार्थं वात ह। 


| शका ५-भगवन्‌ ! श्रात्मा (शद्ध-चेतन) म 
| चौर ईश्वरपन भी नदीं है क्या ए 


¦ जीवपन ष *-दे शिष्य ! वास्तव भें शद्ध-चेतन ५ 

| ते भी रौर हैश्वरपन भी कट्पित दी ह 1९११ । 

। चिघरदीपप्रकरण मे का हे कि ;- 

मायाख्याया;  छामधेनोरवर्सौ ' जीवेश्वराडुमौ । 

यथेष्ं पिवतां दतं तत्वं स्द्वमेव दि ॥ | 0 

। _ _ “य्त्‌ माया रूपी काममेनु ॐ जीव ध्ौर ए) 
स षवे ६ चे रो चाद कितना ची ४ द, ये दोनों वादे कितना ही ठ < ४ 
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| पधमतरङ्ग ( १६७ } गोप्य क, (५ 
दध को पीते रदं किन्तु वास्तव में तत तो एक दधत 
शद्ध ब्रह्म ही ह 1 < 

इसी अकार शीनिश्चलदासजी परमार्थं तत्त्व का उपदेश ` 
करते हुए कर्माभासः का वणेन करते हं ~ 

॥ इदव छन्द ॥ 
ए खंडित ब्रह्म ्रसंग, श्रजन्म अदस्य अर्प 5 । 
। मूल्श्नन्ञान न सूद्धमधूलः, समि न छयष्टिपनो नर्द ताम्‌ ॥ 
ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, तेजस विस्वस्वरूप न श । । 
भोग न जोग न न्ध न मोद, नि कदय वाम रद सव वाम ॥ 
जाग्रत मँ जु ्रप॑च प्रभासत, सो सव बुद्धिविलास चला हे। 
यं सुपनेमि मोग्य न भोग, तङ दकं चित्र विचित्र = | 
तीन सुपृपतिर्मै मति होति, मेद्‌ भगौ इकरप नया ट ॥ 
द्धि र्यो जु मनोरथमात्र यु, निश्चल युद्धि भरकास भन्या ६॥ 
॥ स्वैया छन्दः ॥ 

वाफे दिय ज्ञानउजियारो, चम शंधियारो _ खरो विना । 
सदा संग एक रस श्मातमः ब्रह्मरूप सो सबय प्रास ॥ 
नाकु भयो न है नि हं है, जगव मनोरथ सति पास 
ताकी प्रापि निषखि न चाहत, जूः ज्ञानी के कोड न भास | 

सुनै न सुम न देख, सव रप्र गद र लेव न स्वा = 

परसि परसैनन चे इ न वोत कर विवाद 

इस का अभिप्राय क :- 
भिजविपयनमे य घत, तिनते मेरो ता 1 
इन्द्रिय नटि मम इन्द्रिय नदि, मँ साठी षृटस्य ४ 
| त्याग बिष्य फ मोगहु इन्द्रिय, मो लगे न रच 


। ट & र निनय ्ानी को जा, कता वीत ८ निश्वयज्ञानी को जात, कत्ता दीखै करं न (दैप्रिय)॥ 
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लयचिन्तन ( १६८ ) भीविचारसागरद 





इस प्रकार गोप्यवत्त्व का उपदेश फरने फे बाद मी 
शिष्य के चेहरे पर श्मात्मानन्द्‌ (खुदमस्ती) की मल 
न देखकर, श्याचार्यं (गुरु) ने सोचा किं सका अन्त 
करण शुद्ध न होने के कारण इसे श्ात्म-ज्ञान की षाः 
सममः में नदीं आई है; इसलिये इसको -- 
दारा ॐकार छी अहंग्रह-उपासना वत 
जिससे इसका अन्तःकरण शुद्ध होकर इसे श्तयः 
भराप्त हो जायगा 1» यह्‌ सोचकर रजी बोले ~ 
गुरुजी :- हे शिष्य ! इस सारे संसार का म 
बह्म ह । श्नौर यद्‌ नियम ह फि “कायं कारण ख ह। | 
¦ नहीं होता पितु कारण का स्वरूपम दी द > || 
| जसे जेवर सोने के काये ह तो बे कारणरप सोन 
। भिन्न नदीं अपितु सोने फे स्वरूप ही रहै 9 १ 
नौर शुदयुदे जलत से भिन्न नदीं किन्तु जल < 

| खूप दैः अथवा जैसे मिदर के फाय घडा भा 
| रूपी कारण से भिन्न नहीं अपितु भिद्री सवस रवं 
। टीक इसी प्रकार यह सारा संसार रूप कयि, ₹ ` आहि 
| बरह्म से भिन्न नहीं छ्मपितु ब्रह्म-स्वरूप ही ह। 1 
। भी कती ह कि- “सर्य खर्विदं ब्रह्म 6; 
। सारा संसार, निश्चय जानो, ब्रह्मस्वरूप ही ह „स 
¦ है शिष्य. ¦ इस प्रकार जगत्‌ को १" 
| सममकर “सोऽहम्‌, “सो ब्रह्य न (मेरा असली, बाई 
। साक्ती) द, इस भरत्यनुसार लयचिन्तन्‌ का । | 
४1 भाता छा म्रतयत्त-ज्ञान दो यग | 
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पंचमतर ङ्ध ( १६६ ) लयविन्तन 
== 
प्रकार (तरीका) स्पष्ट करके समशाश्य । 

उत्तर \- हे शिष्य ! कायं को कारणरूप खममः 
कर जो चिन्तन फिया जाता ह उसे लयचिन्तन चथवा 
| रतिलोमपरिणाम भौ कहते दै । यह एक भ्रकार का 
| ध्यान है । जिसे श्रन्तःकरण शद्ध न होने के कर्णि 
| । श्रथवा बुद्धि की मदत, विषयों में, ासक्ति, कतकः 
। बिपयेयदुरा्रह अर्थात्‌ «मँ मनुष्य ह, सँ त्राद्मण ह 
इस प्रकार शरीर श्रादि श्ननास्म पदार्थो को ५५ 
। सममने का दुराम्रद, नष्ट हुए धन, ुत्रादि त्रिय म 
¦ फो यार वार याद्‌ करना, ब्रह्मलोक श्रादि लोकों क 
। इच्छा थवा जन्मान्तर के देतुभूत शेषपरारज्ध, इत्यादि 
 प्रतिथन्धकषो (ज्ञान में रकावट डालने वक्नि ) 
| कारण, वेदान्त अवण से श्रारमा का मरत्यत्त-क्षन्‌ 
नहीं होता, उसे लयविन्तन फे ध्रभ्यास से भन्व-करया 
| शुद्ध होने पर प्रास्मक्ञान की प्रप्नि के वाद्‌ मोत अर्त 


कार 
| दो जायगा वद्‌ लयचिन्तन का अन्यास ईस 


१! रना चाद्दिये। 
(ड भ्वास करते समय, कायं कारणठसे भिन्न क 
टता छिन्त कारण स्वल्प ह्री होप | दै यद्‌ बा 
1 मँ रखनी चाद्ये । यदा कारण शब्द ९ ४९ 
| | परण कतिया गया हे; जसे बडे का उपादान 
| | भद ई से भिन्न नदी अर्थात्‌ मिदव 
क ल ब्रह्मांड 
| | खलप दहो दै। इसी प्रकार यद साप्‌ स | 
|| | प्वोकृतव भूतो का (माकाश, वायु, लन व 
॥ ६ म एन पोह मूता का कप द" इन पंचोकृत भूतो का काय हो से पीव 


स 
अ ~ = ० 
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। नी छन्तु माया स्वरूप ही है । चौर वह्‌ मान 

| ष मी 
। परुष सं भिन्न नहीं होती, वैसे माया रूप शर 
। में कल्पित ही है नौर कल्पित वस्तु अयिष्ठान 


| | से कोई भिन्न नहीं दता 1 ~ रस्सी ५ स्वह यद 
|. होता द, उसी प्रकार शुद्ध चेतन ब्रह्म मं कलप 





( २०० ) मीविचारव ॑ 


ह 1 रौर पंचीकृत भूत तथा पन्तःकरण श्मादि सञ्च 
खष्टि अपंचीकृत मृतो छां कार्य दै । जैसेः- अन्त.इएठ 
्पचीकृत भूतो के ससरुण-धंश का कायै हं 9 
रजोगुण्चंश का कायै दै, ज्ञान-इन्द्रियां शौर 
इन्द्रियां भो उन्दी पंचीकृत भूतं के दी कायं हश 
लिये पंचीकृत भूत तथा अन्तःकरण आदि सुर्म- ^ " 
अपंचीकृत भूतों से भिन्न नदी, अपितु उनका 

ही दै । उन श्रपंचीकृत भूतो में भी, प्रभ्वी ५ ६ 
कायं ह, जल तेल का कायै है, तेज वायु का $ 
वायु भ्ाकाश छा फायै है, भाकाश तमोगुण भिन 
कृति का कायं है, श्रौर वह प्रकृति माया ( 
नहीं ; क्योकि एक दही वस्तु के (१) शा 
प्रकृति (६) माया (४) अविद्या (५) ध्ञान (& 

ये छः नाम है । इसलिये वह्‌ प्रकृति माया स 
हे। इस से सिद्ध हृश्या किं पाचों अपंचीक्रुव मिल 
भूत माचा के काये होने के कारण माया 


फी शक्ति है। असे पुरुप की सामथ्व 
से भिन्ने नदीं ह । श्रथवा यह्‌ माया से भि 


~ 


नदी दोषी चै रसती भ कल्पत सपे वास्तव ग २ | 





५ 


(9 


पचमतरङ्ग (२०१) ज्ञनवध्या 
प (ति त च ग 
माया भी वास्तव मेँ ब्रह्म से कोद भिन्न नदीं जन्तु 
ब्रह्मस्वरूप ही दै । इस से यह सिद्ध ह्म कि स्थूल ब्रह्माह़ 
से लेकर माया तक्र यह सारा अनात्म संसार ऋ स | 
भिन्न नदीं किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही है । हे शिष्य ! इस भकार , 
। सभी भ्नास्म पदार्था का ब्रहम मेँ लयचिन्तन फिर | 
 .ष्वह्‌ श्द्रय ब्रह्य मेँ ह" यह्‌ चिन्तन करना चाये । 
| शका :-भगवन्‌ ! श्मापकी कृपा से मुभे लयचिन्तन 
की विधि तो धच्छी तरह से सम मे चाग, िन्तु 
भ्रापने पिले य॒ फा था छि जिसे भात्मज्ञान की 
वातं समम मे न आवें इसे यदह लयचिन्तन रूप. ध्यान 
करना चाददिये; तो भगवन्‌ । ज्ञान चछौर ध्यान म इद्‌ | 
| भेदं क्या! क 
उत्तर :- दयँ शिप्य ! ज्ञान श्रौर ध्यान म *द 
६्‌। ज्ञान तो केवल प्रमाण (ल श्रादि इन्द्रिय) शरीर | 
(जानने योग्य वस्तु) के श्राधीन हे शरीर ध्यान | 
धि (वेद्‌ श्रादि फी श्राज्ञा)) पुरुप की इच्छाः विश्वास 
भार्‌ हठ के श्राधीन द । कः ड चे ¦ 
।  जेसेः- घडे फे भरत्यत्त ज्ञान में भख का च 
। संवन्ध होने पर पुरुप की इच्छा, विश्षास, इट अथवा | 
| षसी फी श्याज्ञा के विना मी धड़े छा प्रत्यक्त्ञान दो 
| शी जावा है । जैसे धिना इच्छा दि के भी माद्र र 
| शद्ध चतुर्थीं (चौथ) छे चन्द्रमा स्प प्रमेय (य) 5 | 
| | भ्र रूप प्रमाण का सस्बन्य होते दी चन्द्रमा क | 
| क्न्न-श्ञान हो ही जाता ह । इसलिये कान भम घ । 
>| & पभय के ही श्माधीन है नकि विपि इच्छा शादि 


। 34 
१ 
„ # 











न ~ 9 ~ - अ 











ता 
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ध्यान के चार मेद ( २०२ }) श्रीविचारसागए 





रौर ध्यान में मनुष्य भरवत्त तभी होता द उव के 
येद शा्त्रादि का कोड प्रेरक वचन यरेरणा शर्त 
किं इस ध्यान रने से यह्‌ फल मिलेगा इसलिये 
फल की इच्छा वाला यह ध्यान करे । इस प्रश्रः 
भरणा के वाद भी यदि उपासक की इच्छा नी 
तो सी ध्यान नदीं होगा श्नौर प्रेरणा व इच्छा रहते ई" 
भी यदि विश्वासन होगा तो भी ध्यान प 
सकता ओर भेरणा, इच्छा तथा विश्वास होवे & 
यदि मन चञ्चल ह वार वार भाग जाता तश्र 
ध्यान नदीं हो सकता; इसलिये हठ से मन को ॥ 
की मी श्रावश्यकता है । इस प्रकार ध्यान विधि अष || 
इच्छा, विश्वास श्रौर हठ के ्राधीन दह 1 

यदी ज्ञान श्रौर ध्यान में मेद ह । भरी (कः 
सवामी ने भी पंचदशी के ष्यानदीप भ्रकरण ¶ ष 
श्लोक में ज्ञान श्नौर ध्यान में क्या मेद ् 
के उत्तर में कदा ह कि, “वस्तुतन्त्रो मवेदूबोधः कद श्र 
सुपासनम्‌" रथात्‌ ज्ञान तो वस्तु के भाधीन & ६ 
ध्यान कतां (व्रपासक) के श्राधीन है 1 इष 


क्न 


श्र 
शिष्य ! भ्यान चौर ज्ञान में भेद माना जाता ^ | 
शा ;-मगवन्‌ ! यह जो ध्रापने ल गी म 

-रूप ध्यान वतलाया यद्‌ एक ही ध्यान द कि 
ष्यान के प्रकार है! धाना 
उत्तर :-हे शिष्य ! ध्यान (उपासना) र) स॑ 
चार्‌ प्रकारः ~. होता ह 1 (१) भतीक-ध्यान (न 1. 


ध्या 


८ न (३) प्येय-अनुस्ार-्यान (४) अहर, ^ 
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पचमतरङग ( २०२ ) प्रतीक-भ्यान 
== --- > 

(१) प्रतीक-ध्यान ‡- अन्यवस्तु के ्न्यरूप से ध्यान 
फरने को प्रतीकध्यान कहते है । जसे शालिम्राम का 
(एक प्रकार फे गोल पत्थर का) विष्युरूप से तथा 
नमेदेश्वर का (शिवलिङ्ग नामक एक गोल पत्थर का) 

शिबरूप से ध्यान होता दै । 

यह्‌ ध्यान भी मुख्यतया श्राठ प्रकार का होता 
है (१) अग्नि (२) जल (३) सूर्यं (४) मिदर की 
मूविं (५) पत्थर छौ मूर्तिं (६) कष्ठ की  मूतिं 
(७) कागज का वित्र श्नौर (८). भीते प्र रंगां कौ 
बनी हई मूर्ति, इन श्राठ प्रकर भँ से कसी न 

सी में अपने ध्येय रूप की भावना करके ध्यान | 

या जाता ह| इन श्राठ भकारं मे से फिर ओर 
के प्रकार निफलते है जसे वुलसी, पीपल तकरवार 
रिश, थाण॒पंचाग्नि इत्यादि [ कादम्ब उपनिपदू 
मं पंचाग्नि विद्या प्रकरण में स्वगलोक, मेव, भूमि, 
प्प श्रौर स्त्री इन पांच पदार्था की अग्निष 
पासना बताई है श्नौर शद्धा, सोम, वप 
स्था वीयं इन पाँच पदार्थो की पंचश्मण्नि की भाहि 
स्प से उपासना बतला ह । वास्तव भें सगे भाविक 
अग्नि नही है नौर शद्धा सोम दिक चाति नदी 
है तो भी येद की श्माह्ना से स्वर्गलोक मादिका 
प ्ग्निरूप स शौर शरदा दिको षी आहतिस्प 
उपासना की जाती ह । ] ये सव अतीक उपास, 


| ६ (पीड का) के अन्म । इन त भिस निए 
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१ 
संपद्‌, ध्येय व अर्हह्‌ ध्यान ( २०४ ) श्रीविवारसगद^ 
(<== ` 


मन लगे वह्‌ उसी में इैश्वर-भावना रख शर 1 
करे । इस प्रतीकध्यान का फल सालोक्य मोत 


(२) संपद्‌ ध्यान :- एफ़ चंग में संपूण 
की भावना करके ध्यान करने को संपदू-ध्यान. र 
। दै । जसे फिसी देवता फे श्नेक गुरौ मे से ॥ 
| गुण मं सव गुणां की भावना 

रना, जैसे विराट्‌ के किसी एक श्रं मे सारे वि 
। स्वरूप की भावना करके ध्यान किया जाता 
संपदू-भ्यान का फल साभीप्य मोक्तु हं । 


७, ध्येय-अनुसार-ध्यान ;- जैसा ध्येय हो 
करने योग्य इष्टदेव हो) उसके उसी खूप से त ॐ | 
ष्येयालुसार ध्यान कहते हैँ । जैसेः-शाघ पि 
विष्मु का स्वरूप, शंखचक्रादिक सदित चतु धया 
| रूप से वणेन क्षिया है, उसी खूप से (वेया 
। करना विष्णु फा ध्येयानुसार ध्यान है 1 इस 
। भ्यान का फल सारूप्य मोक्त ह । 


(४) अहग्रह-ष्यान :- जिस अहं 
जिस्‌ ध्यान म 
महण हो जसे धम शिव हू” ता उस ध्यान र 
ध्यान कहते हं । इस ध्यान फो ध्येयानुसार धा 
| एक भद्‌ भी मानते हे । इन में अन्तर केवल 
््‌ १ भेयादसार-भयान मतो जैसा स द 
स्प का मेद्‌ वुद्धि से ध्यान प्र । 
शरोर ण न मं ध्येयस्वरूप का नं ९ क 
(पकता) करके घ्यान क्षिया जाता द । सै” 





















। 

। ॥ 
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| पृचमतरङ्ग ( २०५ ) मोच फ भद 
४} =-= - --------------- “जर व 
|| | ॐ स्वरूप का ध्यान करके फिर “सो विष्णु म 
देषा ध्यान करना 1 जैसे प्रह्लाद्‌ ने किया य॒दि बरह्म । 
का अहमह-ण्यान करना हो तो मं ब्रहम हु" ध | 
। ध्यान करना चाहिये । इस अहंम्रह ध्यान का रः 
 _सायुज्यमोक्न ह । इसभकार . हे शिष्य ! ध्यान ध्चार । 
¦ प्रकारके ही होते दै । = | 
शं :-भगवन्‌ ! ध्यान के प्रकार त। सुम स 
मेच्यागषए किन्तु इनके फल जो शा | 
धरादि मक्त यतलाए उन फो कृशा करके समाई | 


। „ "वार के होते ` 
। उत्तर :-हे शिष्य ! मोत छल छः तरकर, | 
1 (९) स्रोत (२) सालोक्यमोद (२), सायः 
| मोक्त (४) साल्प्यमोक्त (५) सायुज्यमोत्त (६) | 
मोच । समा 
¢ जह 

(१) स्वग्यमोत्त :-जिस भकार राजा के देशम & | 

राज-बन्ध श्नच्डुा रहता हे बर्ह लोग सुती रदत ६ 

| सी परदार शश्वर रूपी राज्ञा फे देश 


४1 


अच्छे मोग प्राप्र दोते ह जैसे स्वगं मः तो अ | 
~ दुटकारा) पाकर ब्य स्वग ओग भोगना ` 
न न प ध फी कामना | 
-सगयं मोद कदलाता द । यद मोत 


रखकर सेष्टि यज्ञ शमादि र्म कएने से प्रष् श य | 
(र) साजलोकयमोचत :-ञते राजा जिस नगर र ५. 


उप्र नगर में रहने वाले लोग , 
मन भी क दः शीर ब 9 मोग सी नौगरे 
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(४ केभेद्‌ ( २०६ ) 
र 
है । उसी भकार जिस देवता की उपासना ी हो इषी 
देवता के लोक फी श्राति होना भौर वहाँ के मोगें श्र 
मोगना सालोक्यमोक् कहलाता ह । यद मोत्त परवीर 
ध्यान से प्राप्न होता है) 

(३) सामीप्यमोतत :-जैसे राजा फे नौकर रा 
समीप रदते दै उसी प्रकार विष्ुलोकः शिवो 
वि लोकां मे जाकर शिव विष्णु श्रादिको ॐ 
वास करने को सामीप्यमोक्त कहते ह । यहं मोह 

सपदूष्यानं से प्राप्त होता ह | 


(४) सारप्यमोकञ :-राजा के छोटे आई की वध 
। विप्युलोक आदिो अं विष्टु श्यादिकों के म 
चतुसुज रादि को प्राप्त करफे, वां क 
नगते को सारप्यभोक्त कते है । यह्‌ मोक्त ध्येयादुषाः 
| ध्यान से प्राप्न होता है 


(५) सायुज्यमोत्त -राजा के बड़े पुत्र (युवराञ) 4 


पुलोक श्रादिकों मे जाकर विष्णु भा 
| > समान्‌ विभूति फो भात फरनो सायुज्यमोकत कद 


६ । यद मोन्ञ थ न हेता ¦ 
देमह ध्यान से प्रप्र होता है । वं 
किन्तु हे शिष्यं । बहालोक ढो भात करके, #८ 
श की उत्पति पालन व संहार को छोड दं 
(ताभ (समष्टि सद्म सृष्टि के अभिमानी अर 
- १) के समानं पिभूति को धर्यात्‌ संकट 
द्ध होने बाले दिव्य पदार्थौ छो मोगना व वी 


: -सा्टिमोक्ठ ह जिसे सायुज्यमोन्ञ भी चते ६ है 
व 










| 
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प्रमतरङ्ग ( २०७ ) ॐकार का अहंभ्रह-ध्यान 

== 
| केवल “नँ ब्रह्म हः इस पकार पर (निगु ण) थवा 
अपर (सगुण) जह्य का ॐभ्कार हारा शर्म ध्यान 
कलने से ही प्रप्र होता द । ॐकार का भरहंमह-ध्यान | 
। परत्रह्म श्रौर परब्रह्म रूप सेदो अरर फा ्ेता , 
है इस वात को बताते हए अति कहती है कि 
। “एतद्र सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोद्कारस्तस्मा 
| द्वदरानेतेनेवायतनेनैकतरमल्वेति ।" 
| _ शर्थात्‌--पिप्लाद जनि फते ई, “दे सत्यकाम । 

। नि्ितरूप से यह ॐध्कार पर (निगुण) अओौर अपर 
। (सगुण) ब्रह्मरूप है [अर्थात्‌ इस ञकार फा ध्यान , 
 पर-त्ह्म श्रौर ्रपर-त्रह्म खूपसे दो प्रकार का | 
। होवा ६] अतः विद्वान्‌ इती माग से [रथात्‌ इस 
| कार्‌ रूपी साधन के द्वारा ही] एकवर छो (पर , 
ह्म शौर परब्रह्म मे से एक को) प्रप्र होता द । 
इसमेंभो जो ब्रह्मलोक के भोगों की (सायुञ्यमोत्त की) 
| इच्छा रखने वाले, धकार द्वारा सगुएत्रदय का. भरहभद्‌ 
ध्यान एरते दै, उन ब्रह्मलोक छी भाति होती ई॑चिन्तु 
पस्य श्वीण दोन क वाद्‌ फिर जन्ममरणं के चर च 
| र पडता ह । भगवान्‌ ने भी र 
, ५) अध्याय के (१६) श्लोक में कदा . € मसुव- 
चालोकाः इनस अयात्‌ दे अजुन । 
दमतोक तक जितने भी लोक है, उनमें जाकर परय 


होने फे याद्‌ फिर संसार मँ जन्म लेना प्डवा 2 ! 


॥ शरोर जो फार द्वारा निगुःख ज र 
#| ६६.यान च्रे हे उन्दः यदि इस लोक ॐ गो ध, 
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व 7 वि 


र का चहंमह्‌-ध्यान ( २०८ ) (कार छा बहह-ध्यान (२०८ ) _ भीविषाएता 
रह गदे तो इस लोक में ्रस्यन्तविभूति वलि परि 
सत्संगी छल भें जन्म लेकर, पूवं इच्छा अनुसार घाः 
| भोग आप्त करके, पिले जन्म के अहमरह-ध्वान 
। संस्कारों से फिर श्र्हमह-ध्यान में भ्रथवा रातम्‌ र 

| मे दत्त होकर श्रात्मन्ञान भप्त करके कैवल्यमोर्‌ 
| प्रा्होतेदहै। 
| यदि ब्रह्मलोक के भोगों की कामना रह गदं ष 
1. निरु एनरहा का ममेद्‌ उपासक उत्तरायण 
(देव मारे) से ब्रह्मलोक (सायुञ्यमोन्त) को प्रप्र कती 
| दिरण्यगभे के समान बहुत समय तक संकल 
| गालो को भोग कर, प्रलय काल में जव १1 | 
। गभ के लोक का नाश होता दहै, तव न्ञान भ 
| चिदेदमो् (कबल्यमो) छो प्र दो जाव है । € 
, वात फो भगवान्‌ ने गीता मे (८) श्रध्याय 


को 


। स्लक्मंकहादहकिः- 
, ्ोमिस्येकाक्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामलुस्मरन्‌ । 
9 प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ । (५ 

अथात्‌ जो पुरुप, ॐ इस एकार अ 
उचारण कप्ता ह्या ओर उसके अथस 4 
निं क) मेद्‌ कूप स यान ८ 
| य शरोर को छयोड़ृता ह, बह पुरुष क्रम ढे ध 
| रा ब्रक्ललोक जाकर, वदँ के भोग सोणो 8 | 


ऊ (1१ 









| कनि शप्र करके) परम गति षठो चर्थात्‌ क 
| ति 
प्राप्नो जाता 4 । ते को अथात्‌ 


-- र पदि इ नियः जव > सरद उस्र निराुण न्रह्म 
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पंचमतरङ् ( २०६ ) कैवल्य मोक्ं 


करने वाले फो कोई इच्छा न होगी तो उसे इस लोक | 
मे ही ज्ञान प्राप्त होकर कैवल्यमोक्त की प्राप्ति दो जायगी । 

(९) केवन्यमोकत :-जिसं स्थितिं को प्राप्न करने फे 
| वाद्‌ किर जन्म मरण के चक्षर में राना नदीं पदता, उस । 
ध स्थिति फो फवल्यमोक्त कहते हँ । इस व 
| क प्राप्त करने के लिये किसी लोक में जाना र प 
किन्तु यदीं पराण लीन हो जाति है ्रथोत्‌ ञंसे स्वप्र 
टूटने से स्वप्र के शरीर श्यादि समी पदार्था का लय 
हो जाता है उसी प्रकार विदेह भोक्त होने पर सुम 
शरीर श्रादि सारे संसार का यदी लय हो जता है । 
भौर षड के टूटने से जैसे घटाकाश कोदे उड़कर 
महाकाश मे नही मिलता भरन्तु वह पिले से दी 
भिला हशर है; केवल षडे की उपाधि से होने वाली 
मेद्‌ प्रतीति ही नष्ट होती है; ठीक इसी भकार विदेमोक्त 

पर, सातती-चेतन कोई दौढकर त्र मँ नदी (1 
तु वह पदिले से दी मिला हश्रा दे केवल थ पापि 
(अविद्या य अविद्या फे कायं सृदम-शरीरादि) ध 

ने बालो सेव्‌ प्रतीति दी नष्ट होती ई । जनि 
इस प्रार भेद भ्रवीति फे सदा के लिय नष्ट दो ह| 
श (जन्म-मरण ॐ माव करो) ही कैवल्यमोकत कत 

शकरा $ भगवन्‌ । यह्‌ देवल्य-मोष कंसे प्रा 
५६ -मोत्त 
| उत्तर !- ॥ कैवल्य तो 
|| | भालक्ञान से ६ पव द । श्वि क सव 
५1 9 | ह ज्ञानान्नमुक्तिः' प 


























8 . 
॥ /॥ 

| 

4 
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| केवल्ग्रमोक्त का साधन ८ २१० ) शीविचारसागरद 
१ - न 


नदी दो नध दो र्व । च्य नमेवं विद्धानसूत इह भवति" 
(खसिदपूवे १।६) अर्थात्‌ उसको बरह्म को) जानते 








बाला इस लोक में चत (युक्त) हो जाता हं | “नान 
पन्था विद्यतेऽयनाय” (शयेता० ६ । १५) श्रत्‌ मो 
भाप्ति ॐ लिये ज्ञान फे सिवाय शरोर कोई दूसरा म 
न हे । “तरति शोकमात्मवित्‌", (द्ा० उ०७।१। 
अथात्‌ श्रात्मन्ञानी शोक (जन्ममरणादिदुःख) क खा 
जाता दै । “ निचाय्य तन्मृद्युयुखालञुच्यः । 
(० उ० १।३। १५) उसका (ज्रद्य से श्चभिन्न #. 
फा) भ्नुमव कर जञेने पर सत्युःके मुख से इट जावा ९। 
कमेजं बुद्धियुक्ता दि, फलं, स्यक्त्वा मनीपिणः। | 
जन्मवन्बविनिगु त्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (गीता २५) 

‹ अर्थात्‌ समत्वजुद्धि (ञान) से युक्त श्ात्म्ानी 
कमेजनित फल (जन्ममरणादि संसार) को त्यागः 
जन्म-अन्धन से सक्त होकर समस्त उपद्रवो से र्हि 
मोक्त नामक परमपद्‌ को प्रात्र करते हे । < 

सवं ज्ञानप्लवेनैव शशिनं ` संतरिप्यसि । 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 1 
| (गीता ४। क 
्योत्‌ ५ अजुन ! तृ ज्ञानरूप नौका केषा | 
समस्त पाप रूप समुद्र ते अच्छी तरद पर ५ | 
जायगा श्रथोत्‌ मुक्त हो जायगा ।” मह | 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप श्यग्नि सम्पू कमा ५४७ वै 





“ (निर्वि) र देता द 2 1 कर्मा के भस्म श 
जन्ममरण का चक्कर टूट जाता है |, 


- 
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मि 
६४५ 
¶मतरङ्ग ( २११ ) ॐ हारा ब्रहम फा अर्हप्रह ध्यान 
(©= 
| सर्वेषामपि चैतेपामारमन्ञानं परं स्पृतम्‌ । 
तद्धथमथ' सर्यविथानां प्राप्यते ह्यस्तं यतः ॥ 
भर्यात्‌ इन सभी साधनों मं श्रात्मज्ञान ही उक्ष 
। साधन माना गया है तथा सम्पू विदानो म भी बही 
। सबसे बदृकर है; क्योंकि इससे असृतत्व (मोत्त) की 
भ्ात्ति होती द । 
| , दे शिष्य [ इस प्रकार भरति विद). गीतादि स्यवि | 
चर इतिदहासादिकां के रेक परमाण दै जिन से यह | 
सिद्ध होता ह किं केवल क्ञानसे दही कंवल्यमोक्त फी | 
ति दो सकती है न फं किसी ौर उपाय स । 
किन्तु जिसको श्न्तःकररण अशुद्ध होने के कारण 
धरारमज्ञान की बाते सममः में नदीं धाती, उन्द्‌ ॐ षणा 
परब्रह्म (निशःण नक्ष) का प्रह्रह ध्यान कप्ना स 
जिससे उसका श्न्तःकरण शुद्ध होकर ॒ज्ञानना'त 
। बाद, मोक हो जायगा । ~ 
| व भीन्रसिद्योत्तर॒वापनी श न | 
। भी डभ्कार दारा निगुण ब्रह्य का ध्यान करने सं न्न 


कर्‌ मोक्ञ मिलता दै यद वतलाते हए कदा किः | 
न तस्य । 









“सोऽकामो निष्काम आपकाम श्रा 
माणा वत्रामन््यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह ब सन. । 
अशरीरो निरिन्द्रियोऽप्राणो मनाः स म्‌ ९५ 
ख स्वराद्‌ मवति य पं वेद चिन्मयो शय व 
शरिन्मयमिदं सर्वं तस्मात्परमेरवर एवकमव पदे तिः. 
द्रृतमभयमेतद्‌ब्रद्माभयं चै ब्रह्म अवति य एवं वव 





कि 
॥ ॥ 
/ 
" = - नीवि - 
च्छ, ~ 
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ॐ के अहरह ध्यान का फल्ञ ( २१२ ) श्रीविचारसागरदप 
¢ रथात्‌ “वह कामना-रदहित हो जाता ह । उसके 
मनसे सव लोकिंक-कामनारँ निकल जाती ह । ४: 
सम्पूणं कामना का फल प्राप्त हो जाता ह (उस 
मन में किसी भी वस्तुको पाने की इच्छा शेष 
रहती ) ! बह केवल आत्मा की ही कामना रखता « 
अनात्मा छी नहीं] मृत्यु के पश्चात्‌ उसके रण 
। (साधारण प्राणियों के समान) उक्कमण (कमेक 
, | भोगाथे अन्य शरीर धारण करने के लिये गमन्‌) 

। एरते, छन्तु यदीं (्ात्मा-अभिन्न-ब्रह्य मे ही) लीन 
जाते है । वह्‌ पद्िल्े से व्रद्म्वरूप दोता हा 8 
पुनः ह्य को ही प्राप्न होता द (केवल व्रह्म से 

। होने फा ध्ममात्र ही दूर होता दं ; श्र्थात्‌ 

। भसली स्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न हृश्रा भरन्त 
। (जीवपना) नष्ट हदो जाता है) । 


त्म 
चद्‌ शरीर-रदित, इन्द्रिय-रदित, क - ~ 
(मोद एवं शज्ञान) से रदित तथा शद्ध सरि ओ 
। स्वरूप स्त्राट्‌ (स्वयम्प्रकाश ब्रह्म) हो जाता ६ ~ | 
। -यह्‌ जान जाता है किः- 
| -निश्वय ही यद्‌ शों्ार चिन्मय दै | प 
। अथ हं चेतन-शुद्धचेतनव्रह्म; ॐकार चेतन का । 1 
(चक) द, इसलिये चिन्मय ह ] 1 यह सव लिये 
भतीत होता है, (सारा संसार), चिन्यम दी द।६ णा 
ब्म के लणमूत चिन्मयत्व से युक्त होने % भ 
यह उकार परमेश्वर (बअरह्मस्वरूप) ही दै । हेति # 












संसार श्र ॐकार दोनों की चिन्वान ्‌ 


षष 
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पृ्मतरङ्ग ( २१३ ) सगुण ॐ का अहंमरह ध्यान 
कारण, दोनों एकमात्र व्रह्म दी है । यह्‌ ्सृतस्वरूप है, यद 
न -सर्वथा भय-रदित है । जिसे ञकार द्वारा इस 
प्रकार ब्रह्म का ल्लान हो जाताह, वह्‌. श्रवश्य ६ --- दी भय~ 
-रित्‌ ब्रहम हो जाता है । यद इम संग का गृह 
रहस्य हं [भ 
शंका :-भगवन्‌ ! तो कृपा करके यतलाश्ये कि 
ॐ छा अदृमह-ध्यान कसे किया जव ! 

उत्तर ‡-दे शिष्य ! ॐ का अदंग्रह-ध्यान सश 
नह ब निर ब्रह्मरूपसे दो प्रकार का होता ह” 
शौर बरदालोक की कामना वाले को सगुण ॐ का तथा 
केवल्यमोक्त अथवा ब्रह्मलोक की प्राति के वाद्‌ कैवल्य 
मोत्त फी कामना वाले को निगुण ॐ का ध्यान क 
चाये ; यदह तो मैने पदिले विस्तार स तुमह वतला 
दिया हे । व उन दोनों ध्यानों मँ से तुनद्‌ सलु 
३" फ ध्यान का रकार (तरीका) ववलाकर "| 
| निगुण ॐ फे ध्यान छा प्रकार वतलावा ६ । 


सगुण ॐ का ध्यान :-षशाण-ध्यान दो भकार का 


हता दै । 
॥ । 
0 सानसलगुष्ान (य) -निराष्वदन ` 
(१) साकार-तगुण-ष्यान ?-यदव श्यनि 


रकार फा होता ह; क्योकि दैरवर क साफार-सखगुए- 


भी रामकृष्ण श्वादि रूप से नाना ६६ | 
नेसे जिस में भी मन लगे उसे =€ 

| | %के उससे अभेद-भावना रखकर ष्षान्‌ क 

ध तव का का प्रहंमरह-ध्यान के द। 






























~ 
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निशुण ॐ का ्रहप्रह ध्यान ( २१४ ) ्ोचिचारसागदरः 


(२) निराकार-सगुण-ध्यान ‡-जो माया-बिशट 
चेतन ईश्वर दै, वह्‌ रंग रूप श्रादि भकार से रह 
ने के कारण निराकार तो है कन्तु त्र 
माया से विशिष्ट (मिला हृश्रा) होने के कारण 4 
भह । उस निराकार सगुण इश्वर का ॐ 

अभेद्‌ करके श्वहमह-ध्यान (सो मे हँ इसभ्रकार के त 
करने को निराकार सगुणा ॐ का अदं मह-ध्यान 

निगुण ॐ का ध्यान ;-संसार में जो इव श 

कारण लप वस्तु दीखती है वे सव शोंकार्‌-स्वह ८ 
इसलिये ५: ये सारा संसार ॐ रूप माना जाता दै। 

। संसार मेँ पदार्थं है उन सव मं ना व 
र्पयेदो भागैः! स मेँ रूप-माग, भर 
नम-भाग से श्रलग नहीं दै न्तु का 
दी दैः क्योफि पदार्थो के जो रूप अर्थात्‌ धा | 
उनका {नाम द्वारा निरूपण करके ही ब्रह ष 
त्याग होता दै । बिना नाम फे जाने केवल शा र 
को ज्यवहार सिद्ध नदीं दोवा । श्नौर ¦ 
नारा होने प्र भो भिदरी के शेप रह्‌ जाने के क 
षदा भिस भिन्न नदीं अपितु मिद्ी-तवरप धर भौ | 
जाता दे, उसी प्रकार आकार के नष्ट स 
नाम शेप रह जाता है इसलिये आकार नाम 
नष बिन्तु नाम-स्वरूप ही हे । ते ग | 

शिवा जसे घड़ा, सुरा, ठक्फन इत्यादि † वा | 
| मिद ॐ वने हुए पदा है उन सव में द नि 
& होने के कारण वे सव मिद्धो से भित्र नदी, कि. 
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र पचमतरङ्ग (२१५) निगुण कार फा अहंमह्‌-ध्यान 
खर्पर ही है, ठीक इसी प्रकार जितने भी संसार 
मे ्राकार है उन सव में नाम व्यापक है इसलिये वे 
सब श्रपने श्रपने नाम-भाग से भिन्न नदीं किन्तु नाम्‌- 
खर्प हौ ह । श्रौर एक नाम वले सभी पद्यां क 
भरकारों में वड एक नाम व्यापक रहता ह जैसे षडे 
नाम के जितने भो पदार्थं है उन सव के अकारा में बड़ा 
यह दो अक्तर फा नाम व्यापक है। इस से यद सिद्ध 
होता है कि संसार में जितमे भो पदां ह उन स्‌ 

(६ (रूप-भाग), श्रपने श नाम-भाग से भिन्न 
नदा हं किन्तु नाम-स्वरूप ही ह । 

० सभी पदार्थौ के श्रकार ५ से (न 
। श्रपितु नामस्वरूप ही है, वसे सभी नाम्‌ उक. 
भिन्न नहीं ्यपितु श्नोंकार-स्वरूप ही है; क्योकि भकार 
| सभी नामों (शदो) का वाचक ह । भी सिद्ात्तर 
। तापनी उपनिषद्‌ चे भी शाय ५ कि शेवमिति पृष्ट 
। | शरोमिव्येवाह्‌ वागा शवोद्धारो वागेव? अयात्‌, जब कफो 
` | किसी मनुप्य से पूर्वा ह फं (क्या यद्‌ वाव पेसी ही 
६ १ क्या यद्‌ वात रेसी नीं है ¢ तो उसके उततर 
| | १ बह श्रोम्‌ (हँ) काही उद्ारण करता । (अतः 

सवे का वाचक होने के कारण सवत्र ज्यापक 
। ६॥) निश्चय नश्य ही वाणीमात्र उश्कार 8 वारीमान्र ॐभ्कार ह। तुथ श 
भरर से उत्पन्न हुए रः यह भी वेद्‌ म 
९। नौर यह्‌ नियम ह छि “सभी कायं कारण स्वरः 


| | शेते द इससे यह्‌ सिद्ध होता र कि =. त 


^ 





8. ॥ ॥ 
| ५2 जी वाच श (नाम) = 2 
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ञश्कार का अहमह-भ्यान( २१९ )भीविचारसागदं 
(-+--------- ~ ---- ---- 
इसभ्रकार दे शिष्य ! संसार के सभी दारौ? 
ए है श्नौर सभी नाम गो 
। इससे सिद्ध हुध्ा कि सारा संसार गाम 
| है । भौर वह्‌ शकार ब्रह्मस्वरूप है; _ कयो ^ 
, “कार एवेदं सर्वम्‌” यह्‌ श्रुति सारे ९ 
| उ्कार-स्वरूप वतलाती है, उसी भकार “ स्वं दं 
बहा” अर्थात्‌ निश्चय दी यद सव छुं ब्रहम ६, 
हय तद्‌ ब्रह्म” श्र्थात््‌ यह सव ब्रह्मी दे । “ क 
हा नेह नानास्ति किचन” शर्थात्‌ एक दी . र 
| नह्य हे, यष्ट जो नानापन प्रतीत हो रदा हं बर 
म इदं नदीं । इत्यादि धुतिरयो, सारे संसार , ४१ | 
। स्वरूप ही वतलाती है । मौर ॐकार ब्रह्म का १ 
तथा ब्रह्म वाच्य ह । वाच्य शौर वाचकका ष। 
अभेद होता हे; इसक्तिये भी ॐश्कार नष -तवर 
थोर जव सारा संसार ब्रहम म कल्पित हं तो 
भी संसार फे अन्तर्गत होने के कारण ब्रह्म 1. ३। 
ट । चह नियम दै श ल्प बसु भगिल | 
भिन्न नदीं होती ॥ इस नियम से भी ठध्कार न दह | 
। ष्टी है श्रौर भति भी कहती ह किं ५्नोमित्य ह। 
परे ब्रह्मः अर्थात्‌ ५श्नोम्‌" यह्‌ न्तर परतर -स न 
। भीमदूमभवदूगीवा भें भी (८) अध्याय के (५६ (8 
। ° भाया द कि “शरोमित्याततरं ब्रह द 
| 4 6 दै । इत्यादि म ष ० 
९" क उकार बअ्रह्म~स्वरूप द । इः वि | 
( डेभ्कार भ चिन्तन करना बि < 








| 
| 


| 2 
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प॑षमतरङ्ग ( २१७ ) निरं ख श्रोद्कार का ध्यान 
चनौर जैसे श्नोकार ब्रह्मस्वरूप है उसी प्रकार ्रात्मा । 
भी ब्रह्म-स्वरूप ही दै; क्योकि ससे ब्रह्म सत्‌ चित्‌ 
श्रानन्द्‌ स्वरूप है, वैसे श्नात्मा भी सचिदानन्द स्वरूप ही | 
६। भृति भी कहती दै किं ^ सत्यमात्मा ऋव | 
ब्रह्मात्मैवात्र ह्येव न विचिकिसस्यम्‌ " अथात्‌ यह्‌ सत्य , 

कि श्रात्मा ब्रह्मही द रौर ब्रह्म भ्रात्माद्यीह; इय 
विपय मे फोई संशय नदीं करना चादिष्‌। चौर “अयमात्मा , 
| श्रत” धर्थात्‌ यह श्मात्मा (मेरा ्सली स्वरूप ) बद , 
है । इसलिए दे शिष्य! श्रोंकार का अरहमरह. ध्यान 
करते समय श्नो कार, जह्य श्रौर श्रात्मा इन तीनों का , 
। भापस में भ्रभेद्-चिन्तन करना चा्िए । | 


|  शंकाः-भगवन्‌! तो कृपा करके वतलाश्ये छ 
। अष्कार छा ध्यान फरते समय ॐ, ब्रह्म तथा चास्मा का 
भभेद्‌-चिन्तन कैसे किया जाय ! 


€ 
उत्तरः-दे शिष्य ! ॐ्कार छा वाच्य (चय्‌ ) 





जो 

५ 4 4 ९ 7 
| ब््यदहै बही श्रास्मा का श्रसली स्वल्प £ १ 
्रात्मा से ( श्रपने परसली स्वरूप साची से) १५ 
| ६। इसलिये ॐँण्डार का ध्यान करते समय 7 = 
स्त्र मे ह इस भकार ॐकार» व्रह्म ५? 
। फ श्रभेद्‌ का चिन्तन करना चार्य । 3 
॥ ् < 

दे शिप्य । श्र इन तीना के च्मेद्‌ को | ६ 
स्पष्ट करने फे किये , नीचे एक क र 
| | वताता ह, जिसे समने से तुम्ं ईन का अभेद 


॥ ६ परह्‌ से स से सममः से मानायगा । __-----~ सें श्माजायगा । ॐ 


ति 
(4 4 
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निगुण श्रोद्कार का ध्यान ( २१८ ) 





क 
1४ 1४४ 





81६ & 18 








| (19 

| 

| | (८-1५-6 % (४२1४ 

219 216 ४ 

| स अ 
| | | ५५ 

| ( 112-७॥5 ) ु-48(& 1% {219 16 & 1५>10> >८& ^> 165 
& ~ । ॐ 
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पचमतङग ( २१६ ) निगुण च्नोङकार का ध्यान 
(®= 
हे शिष्य ! चैते शस्त्रो में ब्रह्मके चार पाद्‌ 
(अंश) कदे गण्‌ ह वैसे आात्मा तथा ऊन्कारकेमी 
चार पाद्‌ है । जसे :- 
अहम के चार पादः-(९) विराद्‌ (२) दिरण्यगमे | 
(३) ईश्वर श्नौर (४) तत्पद्‌ का लदय ईश्वर साप । 
प्रास्मा के चार पादः-(१) विश्व (२) तैजस 
(९) पाजञ थर (४) त्वं पद्‌ का ल्य जीव-सा्ती । 
उेश्रार के चार पादः-(१) भकार (२) उकार | 
३) मकार श्नौर (४) मात्र । | 
(१) विराट्‌ ;- समषटि-स्यूल-प्रपच-सदिव-चेतन . 
भरथात्‌ सम्पूणं - स्थूल - संसार - सदत ~ चतन | 
-विराद्‌ कदत है । जिस वणन गीता के (११) भध्याव | 
म्भीश्ायादह। | 
(१) विश्वः -वब्य्टि-स्थूल-चभिमानी छ्र्थात्‌ भिन्न | | 
स्थूज शरीर में अभिमान करने बले को विश्व 


। 
बिराद्‌ श्नोर विश्व इन दोनों की उपाधि शक प 
री है; अतः विश्व, विराट्‌ से भिन्न नर ----- भिन्न नदी अपितु | 


( -विराद््प दी हे जर्यत्‌ इन दोना का परस्पर प्रभेद ६ । , 
॥ इस विरादूरूप विश्व के सात ग टै :- 
| १ (र) स्वलोक मूर्धा ( मस्तक ) द । (२) सृथे नेत्र 
| | :। (३) वायु भ्रा द । (४) चाकाश कवन । (धङ्‌) ; 
\ ।६९। (५) सगुद्रादिरूप लल सूत्रस्थान है । (६) पृथ्वी 
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निगुण श्रोद्कार का ध्यान ( २२० ) भीविचारवाग 
० 





पाद्‌ (पांव) दै] (७) जिस अग्नि में होम श्रिया जि 
दै बह श्रग्नि मुख है । 
धरौर इसी वरिरादृरूप बिश्व के उन्नीस १ । 
~ पांच प्राण, पांच कम-इन्द्रिय; पांच शानि मरो | 
श्रौर चार श्रन्तःकरण; ये उन्नी, सुख की तस 
के साधन होने के कारण , सुख कदलाति ६ । _, 
चिन्तु इन उन्नीस सुल मे जो भोघ्रादिक दध ४ | 


शरोर चार अन्तःकरण ह, इन चौद से मोष नं 
, भिषय तथा देवता की सदायता के विना कोई शवरि 
| (५ 











सकता; इसलिए पांच प्राण श्रौर चतु 
| * (दश इन्द्रियो, चार अन्तःकरण ये चौदह 8 (> 
| विषय व देवता इन सव को मिला कर क १।। 
कते दद) ये सभी चिराटूरूप विश्व के मुख 
| शका - भगवन्‌ ! इक चतुर्दंशत्निपुटी 
। स्पष्ट रूप से समाये । 
| उत्तर ;- हे शिष्य ! श्वध्यात्म, अधिभूत 
अधिदेव के समुदाय फो त्रिपुटी कहते दै । र । 
मव्ासम :- कञान-इन, कर-इनि नौः ^ | 
५ ल= कहते हे । छ | 
क ए के विपयां ने गनि 6 
,* :~ रौर इन फे सष्टायक | 
पधिदेष इन ह 


१ | 


ये त्रिपुदियोँ क 1 | 
€ द ६। = ६ । चव | 


प॑चमतरङ्ग ( २२१ ) निगुण श्नोद्धार का ८ 
(१) भरोत्र-इन्दरिय (कान) चध्यात्म हे, इस का विषय 
शब्द, अधिभूत है श्योर दिशा का श्रमिमानी देवता 
श्रधिदैव हं। प 

(र) स्वचा-इन्द्रिय ्रध्यातम्‌ हे, इस का व स्पशं 
भधिमूत है श्नौर वायु का श्रमिमानी देवता चव 1 
(३) नेत्र-इन्द्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत ( द्मोर 
| सुवे अधिदैव. ह । | 

(ट) रसना-इन्दरिय अध्यास्म हे, रस श्रधिभूत है 
मौर वरुण श्धिदेव है । 1 

(५) ध्राण-इन्दरिय (नाक) ध्याम दं, गन्ध त | 
६ (५ छथ्िनीङुमार वा प्रथिवी फा अभिमानी देषता 
। अधिदृव ह । ॐ 
। ` (& बाक््-इन्दरिय (वाणी) अध्यास. ५६ | 
(कदने योग्य) ्वधिभूत ह रौर ग्न देवता भ्र ल 
। (७) हस्त-इन्द्रिय (दाथ) ध्यातम्‌ ध | | 
| अदण करना श्रयिभूत द श्मौर इन्द्र क | 
(<) पाद्-इन्द्रिय (पो) ध्यातम्‌ है, गमन (चल 
। अयिमूत दे जोर चिप अधिदेव 2 । 
(६) गुदा-इन्द्रिय -अभ्यातम ह, 

परथिभूत हे श्रौर यम अधिदेव द । 
॥क्ररः) क 
„_ 09) भस्य (णव ------ उपस्थ-इन्द्रिय (मोग-इन््िय) 


द्र) ~ ~ ~ 


मल का त्याग 





ष ॥ 
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` निराण ओद्कार का ध्यान ( २२२ ) य भद्र व्यान ६ २९) भनिर | 





| के सुख कौ इत्यच्चि शरथिमूत हे शौर र्पति 





















अधिदैव हे। 
(११) सन शरध्यात्म ह, मनन का विषय अधिभूत 
ह ओर चन्द्रमा ्रधिदेव हे। 


(१२) बुद्धि चथ्यास्म दै! वोद्धन्य (जानने योग) 
अधिभूत ह शौर बृदस्पति अधिदैव है। 


(१३) शहंकार अध्यास्म हे, अहंकार का विष्व 
अधिभूत ह श्रौर रुदर अधिदेव है । 

(१४) चित्त श्रध्यात्म है, चिन्तन फा विषय अरषिभूः 
ह जोर सत्रज्ञ जो सारी दह बह ्नथिदेव है ` 

यद चतुदश-ग्रिषुटी शौर पांच प्राण ये उ८ 
विराट्रूप विश्व के मुल दै । १ 

लेसे विर्व का पराद्‌ से अभेद है, वैसे धर्ः 
को पदिली मात्रा जो श्चकार है उसका भी पि 

ब से श्रभेद्‌ है; क्योंकि जैसे ब्रह्म के चार पाद र 
पदा पाद विराद्‌ दै शौर श्रात्मा के चार पाद 
पददिला पाद विश्व 1 उसी प्रकार च्रंकार के विण्‌ 
वार पादं मे पद्िला पाद्‌ श्चकार ह । इस भार 
विर्व नोर अर इन दीनी तं पहिलायना रप समी 


[ऋ 


धमे होने के कारण, इन तीनां फा आपस ---~ तीनों फा आपस म छम | 


-चिन्तन रना चाय । 
(` ए सता चम 
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पंचमतरङ्ग ( २२३ ) निगुण चोद्कार का ध्यान 
(€> 
चेतन अर्थात्‌ सारे सदम संसार सित चेवन को | 
-दिरस्वगभ कते है । | 
(२) तेजस :- व्यष्टि-सुद्छ-अभिमानी अथात्‌ भिन्न | 
। भिन्न (अकेले) सूषम शरीर मेँ मिमान फरने वाले | 
शे तैजस कहते दै । | 
ज सात रंग शौर उन्नीस मुल पदिले विश्व ॐ । 
। वताए, वे ही तेजस के भी सममन चाद्यं । नमं | 
भेद फेवल इतना है फ :- विश्व के ज ग शौर यख 
ह, वे शश्वर~रचित दै श्रौर तेजस के जो इन्दरिय-दवता- | 
विपयर्प त्रिपुटी चनौर मूर्धादि अंग दै वे मनोमय, ई । | 
। चोर बिश्व के मोम्प्र वाह्य शब्दादि स्थूल ह व तैजस | 
$ भोग्य मानस ्ोने के कारण सूर्म ई; अतः विर्व | 
फा भोग स्थूल होने के कारण, उसे स्थूल का भोक्त 
| कदत दै तथा दज फा भोग सुम दोने के ५ 
। इसे सुर का भोक्ता कते दै । शौर विश्व बदिः | 
| ~ र (` श्मन्तःकरण | 
| अन्त. ह क्योकि विश्व फी जो अन्दर | 
| । की यत्ति रूप प्रज्ञा ह, वह्‌ बाहर जाती द प्नौर तैजस 
श धाद्र नीं जाती। ओर विराद्‌ का 
| टे शिष्य! जसे पद्िले विश्व अर मी | 
| | भद्‌ बताया था वैसे तजस चर दत नो ण ते | 
| | -भमेद्‌ (प्कवा) समगना; कर्यो जस तजत्‌ ही ह। 
{ | प्म दह वैसे हिरण्यगम की भी उपाधि नी क्षो | 
॥ इस प्रकार तैजस चौर का कार । 
| &~नने के वाद्‌ उस दिरद्यगम लप ------- दविरस्यगमे हप तैजस क ~ 
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निरण श्नोङ्कार का ध्यान (२२४) ्रीविचारसागद१९ 


















की द्सरी मात्रा उकार से श्रभेद्‌-चिन्तन करना चादि 

क्याफि जैसे ब्रह्य फे चार पदों में दूसरा १ 

हिरण्यगर्भं हे श्चौर ्रात्मा के चार पादो मे दूसरा प 
तेजस हे, उसी भ्रकार श्ओकार के मात्रारूप चार पाट्‌ 
| में भी दूसरा पाद्‌ उकार है । इस भ्रार हिर 
तैजस श्रौर उकार इन सीनों मे “दूसरापन' रूप समा 
धमे होने के कारण, इन तीनों का श्यापस म --- अमद 
चिन्तन करना वाद्ये । 

(३) ईश्वर :- समष्टि-कारण-प्रपच (समष्टि 
| अ्योत्‌ माया) सदित-चेतन को शवर करते अमत 
) प्राज्ञ :- व्यष्टि-कारण-( अविद्या )-ध 

| अर्थात्‌ भिन्न भिन्न॒ कारण-शरीर मं अ 
वाले को प्राज्ञ कहते है। तव 
जैसे विश्व श्नौर तैजस का भोग त्रिपुटी से कव 
| है, वैसे प्राक्त के भोगी मी त्रिपुटी ह उस ५ 
के प्रतिधिव-सदित जो विद्या छी लह 
| अध्यात्म दे, थन्नान से श्रागृत (ढका हा) जो । 
। नन्द्‌ ह वह ्रयिभूव है नौर शरवर श्धिदेव र) 
अविद्या से श्राठरृत उस स्वरूप-श्मानन्द्‌ १ 0 
के कारण येद्‌ नं इस प्राज्ञ को द्मानन्दभद = ह | 
। श्रौर जसे विश्व ॒बदहिःप्ज्ञ रौर तैजस स ई 
| वैसे यद्‌ प्राज्ञ रज्ञानयन हे; क्योकि जैसे ^ प्रि 
अन्न के कण जल की सदायता से चव, 
कर, घन्‌ स्पम (एक विड रूप मे) ४ 


(-------- 
नद~~ 
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पंचमतरङ्ग ( २२५ ) निशंण श्ोकार का ध्यान 
% 











वपं क जल के नेक कण तला में एक रूप दो 
जति है, उमी श्रकार जाभ्रत्‌ व स्वप्न के अनेक भज्ञान 
(ञान) सुपुप्ति-्रवस्था में एक अविद्या-रूप म (वनरूप 
| भे) होजाते है; उस श्रविद्या में स्थित जो अधिष्ठान 
। ष्टस्य चेतन का प्रतिविम्बरूप भराज्ञ-जीव है, वह 
 प्ज्तानघन कहलाता ह । 
| ईश्वर श्रौ प्राज्ञ इन दोनों की उपाधि एक 
(अविद्या) हीट; ~~) 
| (व पर्थात्‌ प्राज्ञ श्रीर ईश्वर द्‌ 
पर श्रभदरदह्‌। स | 
। दहे शिष्य! जसे प्राज्न का दश्वर से धरमेद्‌ है, उसी ं 
प्रकार श्रोकार की तीसरी मात्रा जो _मकार्‌ है उसका 
| भी वरूप शराज्ञ से भेव है; कर्वोकि जैसे ब्रह्म द 
| चार पादो मे तीसरा पाद ईश्वर ह शरीर भरात्मा र 
| चार पादो मे तीसरा पाद प्राज्ञ दै, उसी भकार नह 
| के भी मात्रारूप चार पादं मं तीसरा त 
इस प्रकार ईश्वर, भाज्ञ शौर सकार २, का परस्पर । 
रूप समान धमे होने के कारणः दून तीन! का-- 
भ्रमेदू-चिन्तन करना चादिये। 
हे शिष्य! इस प्रकार वुमन | 
(वाच्य-ध्र्थ) विराट्‌-्भिन्न-विश्वः | 
हिरस्यगर्म-दभिन्न-तेजस व मकार के ८९ स 
अमिन्न-पराज्ञ, इन तीनां का ध समो न 
| शिन इना । इल विन्न = बार ------ सुना । इख विन्तन के बाद एर 





छ्मकार के वाच्य 
उकार फे वाच्य 
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४५१ 


निगुण शकार काथ्यान (२२६) स नोर अ नान (२३) शररत 


(विश्व, तेजस व राज्ञ का) _आ्रापस में चभेद्‌-बिन्त्‌ 


(एकता-चिन्तन) करना चाहिये । 

शंका :- सगवन्‌ ! इख शरीर मेँ श्राषने क 
जीव व्रताए; (१) जाग्रत्‌ का विरादृरूप विख (१ 
स्वप्न का हिरण्यगर्भ रूप तैजस श्र (३) युष # 
इश्वररूप श्राज्ञ। सो भगवन्‌ ! इन मित्र मिन्न अव 
क तीनो जीवों फी श्रापस में एकता कैसे हो ++ 






उत्तर ;- हे शिष्य ! बार्तव में जीव क 
दे। यष्ट जो तुदं भेद्‌ प्रतीत दो रषा व 
श्रवस्थाश्ं की उपाधि से ही। यदि जामत्‌+ वि 
व समुपि ये तीन श्वस्था ग दतीं त! इन्ध 
तेजस व प्राज्ञ, ये तीन प्रकार के जीव के ५ 
नच्र न ्ाते। 


ती 
ओर ये जीव वास्तव सें ही यदि तीन र 





"० 











४ ` ~----~ - 
= ` -----~ 
---------------- 
त क 





जामत्‌ मं उस स्वप्न-सृष्टि का वणेन करवा ह ५1 
जच; यह केसे यन सकता । देखे एक 
यद नहीं वन सकता । इसी भ्रकार सुपु नौः || 
म भी भ्रानन्द का अनुभव करता है पाज | 
जाम्रत्‌ मे उस श्रानन्द्‌ का वर्खुन करता 4 ध 


¦ के जाम्रत्‌ अवस्था में स्वप्न व 
सत्वा 11. 


| 
करने बाला प्राज्ञ व तजस ~ 4 | 
ह कर केवल बिश्व हौ माना जाता ह । इव ध | 
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पचमतर्ग ( २२७ ) निगुण शकार का ध्यान 
6 
सिद्ध हश्मा कि जीव एक दही दहं फेवल् उपाधि क 
कारण उस फे तीन नाम रखे गण ह । वदी एक जीवः 
जव सुपुप्नि श्रवस्था होती है तथ स्वर्ूप-्ानन्द- 
रकार रविद्या कौ शृृत्ति रूप उपाधि होने के कारण 
शान कहलाता ह श्रौर जव स्वप्न-अवस्था म॒ कणः 
स्थान में श्राता है तव तेजस कदलाता ह तथा जब 
जापरत्‌-अवस्था में नेत्र स्थान में भ्राता है तव विश्व . 
कहलाता ह । ् | 
ठस विश्व कीं उपाधि, स्थूल सुम च क) | 
(अञ्ञान) ये तीनों है; इसलिए वह व न 
को शा है। तैजस फी उपायि म ७ ९८. 
यदो दहे, इसलिए वह्‌ उस समवय ४ 
शसन वमि 
जानता दै । श्रौर प्राज्ञ की उपाधि जि 
(अविद्या) है, इसलिए वरद उस समय जात्नत्‌ 
६ नदीं जानता; क्योकि जपन्‌ व 
बाली इन्द्रिया ब संसार सभा का उस 
लय हो जाता ह] इस प्रकार उप) च 
म मेद अतीत होता दैः परन्स ौत्‌ च 
४३ भे स्वरूप से कों मेद्‌ त श | 
तीनों एक रूप दही हे | इसलिषए ~~~ 
पैल व पा का) आपस्‌ सं भम 
-शादिये। 


[ची १- राट्‌ +. 





(४) ततपद्‌ का लकय ईरवर-त = | 
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निगुण श्रोंकार का ध्यान ( रेरे ) कजरा (र्य) ननि 
। 


इन तीनों फा अयिष्ठान हे बह वा ऋ. 
फदलाता द । 


(४) त्वं पद्‌ का लच्य जीव-साक्ती :- विल, || 
तेजस श्नौर प्राज्न में च्चनुगत शुद्ध चेतन, | 
तीनों का अधिष्ठान दै वह जीव-साक्ती घा 
 कहलाता दहै] - 
दे शिष्य ! जसे विराट्‌ श्रौर विश्व दिर 
, श्नौर तैजस दैश्वर श्योर प्रज्ञ इन सव का श | 
। ्रभेद दै, वैसे विराट्‌ हिरख्यगभं व ईश्वर ईन 
। मे शरस्ति-भाति-भरिय ` रूप से श्रनुगत ८ उ्यापई 
। श्वर-साक्ती अर्थात्‌ ब्रह्म श्रौर विश्व, तंजस १ 
इन तीनों मे स्ति-भाति-प्रिय रूप से श्चलुगव जव 
। भ्रथात्‌ कूटस्थ इन दोनों का भी वास्तव म 
। हे । समष्टि.स्थूल-सृक्तम-कारण व व्यष्ि-सथूल-सृद । 
| उपाधियों से दी केवल उस श्रधिष्टान रूप ए > च | 
| शी (षृटस्थ) व ५५६ साती ( र ) वतं || 
| ई दै । उस शुद्ध चेतन से वास्तव 
। चपाधियों का को क नहीं ह 1 वह नदीं व ॑ 
| ६ न चन्तः्न्न है न प्रज्ञान धन दहै, न कम ह भैः || 

व ज्ञानेन्द्रिय का विपय दै, न बुद्धि काविपय || 
| न किसी शब्द का ही विपय दह । देखा जो दण 
| वदी शुद्ध ब्रह्म हे । 


4 ह शिष्य १ ससे ईश्वर-सान्ञी ( ब्रह्म ) ब व ; 
६५) दोनों एफ है शर्थात्‌ इन दोनों का | 
ष्ण । 
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1 ( २२६ ) निगुण कार का ध्यान 
है, यसे उष्कार का चौथा पाद्‌ जो अमात्र 
ह [भकार की तीनों मात्रा अकार» उकार व मकार 
| मे अ्रस्वि-भाति-प्रिय रूप से अनुगत (व्यापक ) शुद्ध 
| चेतन जो डश्कार का परमाथ रूप ह बह चमत्र कहलाता 
| है; क्योकि उस परमार्थे रूप भें फो मात्रा विभाग 
नही है ।] उसका भी ईश्वर साती रूप जीव-साक्ती से 
| अभेद है; क्वोंफि जसे ब्रह्म के चार्‌ पादो मं चौधा 
पाद्‌ दश्चर-साक्ती ह च्रौर त्मा के चार पादो में 





= = --~~ ` 


























चौथा पाद्‌ जीवला है, उसी प्रकार ठे“कार के मी 
इेश्वर- 


चार पादो सं चौथा पाद श्रमात्र दं। इस भकार 
साती, जीघ-साक्ती प्नौर अमात्र मे चौधापन ` रूप 
समान धमे होने के कारण, इन तीनो _छा_ आपस म | 
-अभेद्‌ चिन्तन करना चार्िये । | 
दस प्रकार हे शिष्य! ॐकार, ब्रहम नौर त्मा 
एक रूप सममकर उनके परमार्थं स्वख्प का 
चिन्तन करना चाद्ये । 


, शका :{-भगवन्‌ । द्यापने ञव्कार। 
परमां स्वरूप णे चिन्तन करने को चरला दी ^ 


किन्तु म इनके परमाये रूप को नदीं जानता अः 
इन वीनां का परमार्थं सरूप श्नौर अपरम स्व 


शोनसा दै, यह्‌ कृपा करके समस्य । 

उत्तर ;-दहे शिष्य ! पिले जो ब्रह्म+ श 
$ चार पाद्‌ बताए थे, उन मे से ज पले तीन 
पाव हवे अनार के वाच्य शरद बाह्या ` च 


~~ 
~= 









ब्रह्म व श्रात्मा 







न 





लयचिन्तन का अनुवाद ( २३० ) श्रीविचारसागरद 

@ ८ = 

। -अ्रपरमाथस्वरूप दै, श्ौर चौथा पाद्‌ परमाथंखल्म, 

| द । जसे व्रदा-अभिन्न-ध्मात्मा के दो स्वरूप ह ५ 

| ञ्श्कार के भी दो स्वरूप है! 

| (१) श्रकार, उकार श्रौर मकार ये तीन म | 

| जो भक्तर है बह श्चकार का ्रपरमार्थस्वरूप द। 

| (२) तीनों माघ्राश्चों में व्यापक जो अस्वि-मार- | 
प्रियरूप श्चधिष्ठान चेतन शमात्र है वह ॐकार 

| .परमा्थस्वरूप है । त 

| , दे शिष्य! इस प्रकार दो सरूप बाला जो अ) 
› उसका दो स्वरूप वाले श्ात्मा से ्रमेद ($ + |` 

जानना चाहिये; नौर इन दोनों के ( आत्मा ह । 

| ओर ॐ की मात्राश्नां के) च्चभेद्‌ को जानने के त 

| -लयचिन्तन करना चाद्ये, जिससे ज्ञान वटपन्न 

। मोक्त प्राप्त होता है । 

। चका - भगवन्‌ ! लय-चिन्तन कये किया जय 
यह्‌ कृपा करके समाश्ये । | | 

| _. उक्तरः- दे शिष्य ! कायं फी उत्यतति धौ ^ । 


| दोनों फारण भें दी दते है, इसलिये कायं कार | 
| भिन्न नदौ अपितु कारण-सवलूप ही दैः. जैसे ध 
























दै रिप्य! व तुमे मै जोडार का 


= ~ 
~~ 9 ~ 
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पंचमतरङ्ग ( २३१ ) लयचिन्तन का श्रनुबाद्‌ 
म ५ 
करते समय ्त्मा-श्नमिन्न-त्रह्म फे चार पादां का 
लय-चिन्वन कैसे फिया जाय, यह समखाता हः 
| (१) विश्व रूप जो अकार दै वह तंजसरूप 
कार से भिन्न नरी किन्तु उकार-हूप दी ह; इख 
प्रकार विश्व रूप श्रफार का तैजस रूप उकार मं 
। लय फरना चादिये। ( यां विश्व शब्द से विश्व- 
| श्रभिन्न-पिराट फा हण फरना चाहिये इस भकार 
भागे भी जो तेजस व प्राज्ञ शब्द श्रा्वेगे उनसे तजस 
श्रमिन्न-दिरस्यग्भं व प्राज्ञ-यमिन्न दश्वर फा दी रहण 
करना चाहिये । ) | 
(२) जिस उकार मे छकार का लय किया दह, 
वस॒ तैजस रूप उकार का फिर राज्ञ रूप _जो मकार | 
है उस जगं लय करना चाहिये; भर्यात्‌ तंजयसूप ` 
उकार, प्राक्ञरप फार से भिन्न नदीं अपितु मकर | 
ह्पद्ी दहै, एेसा चिन्तन करना चाहिये । 


मे उकार का 
(३) जिस श्राक्लरूप भकार म ६ 
लय श्रिया दै, उस मकार का फिर तुरीय्ूप ञो अकार | 


्ं 1 बाहिये; 
| श परमार्थ रूप मात्र दै, उस मेँ लय कूपन 























उकार 
` क्योकि श्नोंकार का जो परमा श 0 समत 
| । तथा मकार में व्यापक श्मस्ति उन, आत्मा । 


| ५ क श 
श्च स द ईश्वर ज्ञ दोनों कल्पिव 


। /|(1111(1|<5111 ©118\//801 \/8/8/185। (0661101. [21911760 0 €8॥ 


भृष्टि कौ अमद-ध्यान मे त्ति ( २३४ ) ्रोविचारखाए 4 
म 
ध खाता रदेगा श्रौर नाना ठोकरो (दुःखो) का रुम 
करता ह्म इस जन्म मरण के चक्र म ६ 
रहेगा 1 किन्तु हे शिष्य ! जिनके कोद पुर्थ कम 
हेते हं बे निष्काम कभ च उपासना दास अन्तःकरए 
शद्ध दोने के वाद्‌, प्रयु कृपा से शुर-परातनि 3 
श्मासङ्कान प्राप्त करके इस संसार के जन्म मस 
वक्र से मुक्तं दो जाते ह। ४ नाम 
इस प्रकार य से श्रवण करे, श्रदृष्ट त 
जो मध्यम-शिष्य था वद उस परमानन्द को श्राप 
के लिये निरुण कार के श्चदप्रह्-ध्यान म 
दो गया । 





® %¶ 
¶ ०5 > 9-59-6 >< 9. "4 >< 9-6मि- + 
+ इति श्रीविचारसागर द्पे गुरुवेदादिच्यावहा १ 
$ पादनंवा मध्यमाधिकारी साधनवणंनं ना 


¶ पंचमस्तरंङ्गः समाप्तः ॥५॥ 
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# षष्ठस्तरगः # 


=€ =< =< =< ®< >< "€ =" स 
© 
‡# अथ श्रीयुरुबेदादिसाधनचणनम्‌ * 


पष्िल्ते तस्ग में स्कार की उपसर्ना प्मौर संसार 
फी उत्पत्ति के कथन से पदे , यदह कदय 0, भर 
# चेतन से भिन्न त चनौर ज्ञान का काय सं 
। द उसे श्रनास्मा क्ते दं शरीर 
| संसार स्वप्र ढी तरह भिध्या है । इस 4 ७ 
फर दोनों भदो छो शान्त देख कर छटा 
५ तुकं द्धि) गुखजी ६। पृषने लगा । 5 
शंकाः-भगवन्‌ । श्रापने जगत को शि ५ 
लिए स्वघ्र का उदृहारण दिया । जिन्तु न ् 
। मिध्या होता तय तो शापा स ध ह; 
| सकता , परन्तु युम तो सपना सत्व प्र 1 
| क्योकि सपना एक प्रकार सं जा के १ 
| स्ति (याद्‌ास्व) ही । हम. 0 
। पद्या का दमे जामत्‌ मं किसी भी भका, (जनका 
| नदीं होता, उनके सपने भी नही ९ 
| श्चनुमव होता है फेवल उनके दीस ठ 
स & दशो कि सपा जा दोना दै फि सपना जाप्रत के पदा स 
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क गे 


६ | ¢ 
सपना ज।म्रत्‌-पदार्थ की स्मृति नदीं (२३६) श्रीविचाप्तागरदष्ड | 


है । नौर सत्य पदार्थो की स्मृति भी सस्य ही कहलाते 
हे, इसलिष सपना भी सत्य ही हे । 


उत्तर ;-हे शिष्य ] यह तुस्दारा कनां सी र 
कोफ़ि जिन पदार्थौ की स्मृति होती दै वे पदाथ स 
यक्त नहीं दीखते; किन्तु सपने भे तो दमे सपने 
समस्त पदार्थं सामने प्रतयक्न दीखते द । इसलिए &। 
स्वप्र फे पदार्था को जाघ्रत्‌ के पदार्था की सि ना 
कष सक्ते ¦ यदि सपने में केवल स्मृति-ज्ञान (याद 
। ष्टी होता तो जगने के वाद्‌ स्वभ्र-द्र्टाणे ९ थ 
| ५ सुमे सपने मे जाम्रत्‌ के हा्थी-घोद़ृ इत्यादि ५ 

फी याद श्राह धी 1 छन्तु रेसा कोई स हषी 
¦ सव यदी कने ह फि ५ेनि सपने में जाग्रत्‌ ~ ¢ 
घोदे देखे 19 इन प्रत्यत अनुमवां सै यदह सिद्ध ४ 1 
। द छि सपना जाम्रत्‌ के पदार्थो की स्मृति म्‌ 
ओर जव सपना स्मृति सिद्ध नदीं हमा, तो अर ताति 
फि “जाग्रत्‌ के सत्य पदार्था को स्मृति नियम 
सपना सत्य ह यह्‌ ठीक नहीं । श्रौर यद ५ होवा 
| गी दे कि जिन पदार्थो का जाम्रत्‌ में म क्षमी 
वेदी हमें सपने में दीखते हे; क्योकि ® कमी 
| सपने मेंरेते भी पदार्थे दिखते है, जिनको = 
देशा दो, न रुना हो । र्ब 
| रका *-भगवन्‌ ! इसी जन्म मं देखे सुने नि 1 
। की दी केवल स्मृति नहीं होती किन्तु जिन नी भी / 
अलुभव दमने पिले जन्मो मे किया हं, रका) 
स्मृति हुशया करती दै; जैसे वालक गनत = 


(9 
ष ~ ~क कक = 
= चः 
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एवरङ्ग ( २३७ ) सपना जामरत्‌.पदारथो दी स्ति नही 





| दूध पीने ॐ क्लिए स्तनों की तरफ वदता ई । श्रव उस 
| समय उस बालक फो कौन यताता अथवा सिखाता ह 
। "माँ ॐ स्तनो मे दृध होता दै, श्रौर्‌ उसको इष | 
| मर पीना चाहिए; › कोई नदीं । इम से यह सिद्ध 
, | हेता है ङि पष्टिले जन्मों मे अ्नुमव किये हृ स्तनपान 
| | क उसफो स्मृति होती ह श्रौर उसी स्मृति से ष्‌ [७ | 
पीने में प्रवृत्त होवा ह । भरतः यह्‌ मानना चाहिये किं | 
सपने मे ज्ञो रेस पदार्थ दीखते है, जिनका लामत्‌ म 
भनुमव न किया हो; तो पिले जन्मा म उनका 
भनुभव श्रवश्य ही क्षिया इुश्रा दोगा । । 


उत्तर : -दे शिष्य 1 स्वप्र मे तो कभी कभी देसे भी । 
पदाथे दीखते है, जिनका फिसी भी, जन्म 






मं ज्ञान : 


होना श्रसंमव दह । जंसे कभी स्वप्र मे श्मपने १ = 

पिर को भी देखा जाता दै । इव प्रकार ख पराष्य! । 
शमी जाम्रत्‌ में हो दी नदीं सक्ता \ इसलिपः 8 ~ 
शप्र फे पदार्थौ को जामरत्‌ फे पदार्था कौ स्मू | 


टीफ नहीं 
ध हलोग तो रसा 


कहते ७ (अ गुलूजी ! इग शरीर से बाहर 
| | पिच र 3 म शे लोग द| 
| ष्‌ सपना मिथ्या नहीं किन्तु सत्य दै । 

_ उत्तर :-दे शिष्य ! यद उनका कन! १ न 
| | रकि यदि सूद्म शारीर बाहर निकल वा 
(1 सूम सीर क अन्त (निल == शरीर ॐ श्मन्तगेत ८ ) = 
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स्वप्नमे सृद्मशरीर बाहर नदीं निकलता (२ नदरी ाहरनही निकलना ॑ 
| निकलने से तो यह्‌ स्थूलशरीर सूदे की तरं भ्रमर 
जायगा । भरन्तु दम देखते है कि सोए हष स 
ॐ प्राण (श्वास) चला करते 1 यदि तुम 
मि प्राण तो रहते है, किन्तु अन्तःकरण शौर क | 
इन्द्र्यां वाहर के पदार्भरो को भोगने के लिए सि ( 
दे; तो यदह कहना भी ठीक नदीं; क्योकि १ 
शरौर इनद्यो का राजा दै, श्रतः उसके विना 
चे इन्द्र्यो अपने श्राप वाटर नदीं निल ५ 
क्योकि शरीर से वाहर निकलना श्मौर फिर स 
आना, यष्ट क्रिया विना प्राण के, केवल सन ब हि |\ 
मे न्ट हो सकती! योग-शास््र में भी ष्ट _ 7 
५भ्राण के रोकने से मन सकता है छौर प्राण रि 
से मन चलता दै ।” इस से भी यट सिदध ६. रः || 
मन तथा इन्द्र्यो का गमन पाण के पराधीन इय मी 
यदि प्राण बादर नदीं निकलेगा तो मन ठ ~ हि|| 
थाहर नहीं निकल सकतीं । नौर यदि योढ़ी ६२ ‰६ || 
दुनतोपन्याय से तुम्दारी वात मान मी र; || 
सपने में जितना व्यवहार होता ह उसका स | ६ | 
मं भी रहना वाष्ियि; शन्तु रेस दोता न विनी, || 
सोरे रात्रि कफो श्नौर सपना श्रारहा €. थ| 
या दिनि मे सपना श्रारहाद्ैरत्रिका। त तो | 
कभी धी से सपने में श ध; न 
जानत्‌ म॒ फिर चुकाना चादिए । कन्त (6 
कि “मेनिजो सपने में सपय लिये.थे वे त ६९ 
वालि सन्ये बो दीह 12 इ वद्‌ व सच्चे थोडी है । सिद्ध | | 












व = == 


इससे यद्‌ 


= ------- 


पतङ्ग (२६६ ) स्वप्न में क्िपित पदार्थं उतपन्न होते हैँ 
9 = 
सपने का को$ संबन्ध इस जाम्त्‌ संसार से नदी हे; 
। न्न्तु व सारा संसार अर्थात्‌ ज्ञाता ज्ञन .श्रौर ज्य 
(अन्तःकरण , इन्द्रि श्मौर विपय ) ये तीनां ( त्रिपुटी 
समाज) सपने में (कण्ठ की दितानामक्‌ नाडी मं) 
नए ही कल्पत (अनिवेचनीय) उत्पन्न होते । हे शिष्य! 
रिस प्रकार स्वश्र में श्रनिवंचनीय पदाथ नषु उत्पल 
होते है, उसी प्रकार जितने भी भ्रम-स्थल अर्थात्‌ 
जहां जष्टं भ्रम . होता दै वहं बदा विपयर 
(अनिर्वचनीय पदां की ) नद उत्पत्ति होती ई । 
शंका :-स्वामी जी! ससे सपने मं प 
उत्पत्ति होती है, पेसे जाग्रत्‌ मं भा चद) द का 
| इत्यादि सव पद्वा्थै उत्पन्न होते £ शवः ^ त 
जापरन्‌ फ पदार्थं को उत्पन्न होने के नाते सल 


क 


दबी प्रकार सपने फे पदार्था फो मी उयन्‌ 4 
। नाते सत्य ही मानना पड़्गा । श्रवः स कट्ना 
पर मिथ्या सिद्ध करने फे लिण सा प्रतीव 
¦ धाद्विये फि जाम्रत्‌ के पदाथ तो रतन १ विना 
दते दै इसलिए सत्‌ दै, श्रौए स्वप | 
छन्न हृष्‌ हरौ प्रतीत होते है इसलिए १ दी; 

उत्तर -हे शिष्य ! यद दुमदारा क्न य 
| क्योकि जो पदार्थं उत्पन्न दी नदीं दवा उलन 
|| । मनोति मी नहीं दोनी, जैसे बोमः के ह : पना तो 
|| | रत छता लो दोखता मी नही । किन सत 

। व्यत्त दीखता र द्सलिष सपन क पद्‌ ( 


् क~ 
६ र > पदां भिना दंश, 
‰ ष्मा साना पडेगा । परन्तु स 
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स्वप्नश्रज्ञानकापरिणाम,चेतनकाविवर्व(२४०)भीविचारसाग 


~~ = => 


काल शमादि सामग्री फे उस्पन्न होते ह, जैसे बारी 
करा ( जितना समय चादिए उससे पद्दिले ) उन्न रि 
ह्या श्राम का पेड़ ध्रथवा मेस्मेरिचिम से षा 
हृद पयो की वर्पा, उनफो सच्चा नदीं किन्तु ५ 
ही माना जावा ह । इस प्रकार सपने में ज वडा 
श्नीर वर्पो तकर लंवा काल ( समय ) . नर भा 
वह्‌ स्वयं कल्पित दै तो फिर चिना सच्च द श नी 
के जो हाथी घोडे इ्यादि पदार्थं वनते ह वेभी ५ | 
ही दहै । श्रौर वहीं सपने में जो एक-दूसरे क 
कारण दीखते है, जसे सपने के पुत्र नि: त || 
दीखता दै तो बह भी भ्रान्ति दी है; वथ 
पिता-पुत्र दोनों एक ही समय में इकटं काये ठ 
इस्यन्न होते है, इसतिए वरदौ फो फिसीका 
कारण नहीं माना जा सकता । किन्तु सपन केस नऋ ६ | 
का उपादानकारण ज्ञान है श्रौर अधिष्ठान ‰त | 
क्योकि जितने भी मिथ्या ( श्रनिवचनीय ) ५. 
, उन सव का उपादान-कारण अज्ञान ९ ८। । 
धिषठान ब्रहम दही माना जावा हे । हिव वेद || 
कल्पित सपं का उपादानकारण रस्सी-5 र 
के ध्याभ्रित दक्ञान 2, श्रौर रसती सपं 
| चेतन 1 रतः जिस प्रहार रस्सी में कहिप् | 
। अज्ञान का परिरम श्रौर चेतन ( त्र्य) क द | 
|. माना जाता है, उसी प्रकार स्वप्न भी धज्ञान का | 
चेतन फा वियते दी है। | 


§ 

1 न था । 
८. = शमानम्‌) मापने मणि "~ {-मगवन्‌ ! श्नापने पिले कध 
। 

॥ 











निष्के 
१ हि ` कि त ग 


गै" || 
)५. || 


| 
॥ 


> 








पषठतरङ्ग ( २४१ ) अत्यन्तनिगृत्ति व भ 
6---------------- >, 
। भ्रान्ति की निबृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही दोती ह तो 
खप्न की निन्रत्ति भी उसके श्धिष्ठान ( ब्रह्म ) न | 
से ही होनी चाददिए । फिर त्रिना ब्रह्म ज्ञान क £ 
भरजञानी फे स्वम की निवृत्ति केसे हो जाती है! | 
उत्तर ‡-हे शिष्य ! निचृत्ति दो भ्रकार छी होती ' 
& एक श्वस्यन्त-निद्ृत्ति, दूसरी लयरूप-निटृत्ति । श 
(१) भत्यन्तनिवृत्ति ;- कारणस्हित क ` 
निषृत्ति फो ्त्यन्तनिधृत्ति कते द । जैसे जनो | 
शरण रस्सी छा अज्ञान, श्रौर सपं; इन दषा | 
निदृत्ति एक साथ ही होती है । ४ कत 
(२) लयरूपनिवरृ्ति ;-कायं ॐ शरण वं ` 
शेने को लयरूपनिधृत्ि क्ते दँ । जस त व 
का गलने ऊ चाद, सोने मे लय दहो जाता | 
से, लय-रूप-निदृत्ति तो ख्धिष्ठान के श्चान कनी; | 
| ह सकती ह । जसे विना अधिष्ठान क चने <) 1 
ष्र्‌ का गलनेके चाद; अपन ४ स 2 
| श जाता ह । परन्तु अव्यन्त-निशृत्त = 
| शश्वान के नहीं हो सकती । इसल्िष स्व निन्द अपने 
| नृति तो यिना ब्रह्मज्ञान ॐ नदी होती; ध 
| । शरण ( जज्ञान ) मे लय-रूप-निशरतति च 
| श्रानके हो जातौ ह। 5 
शंका :-भगवन्‌ ! श्रापने जसे स्वप्न दे येदान्व 
र चौर उपादान-कारण अजान कद" # अ्नषिष्ठान 











ठ त लामत्‌ ॐ स्वणि १ के व्प्राव्रहारिक पदथा का 
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जात्रत््‌ ब सरप्न में फोर मेद्‌ नदीं ( २४२ ) श्रीविचारसागएदप 





८३ हे, श्नोर उपादान-कार्ण अज्ञान द । तो फिर 4 
की सत्ता भिन्न भिन्न क्यो मानी जाती दैः यातो 
की सत्ता व्यावहारिक मानें या प्रातिभासिक मान । 
उत्तर ‡- हे शिष्य ! वस्तुतः तो दोनों (8 | 
श्रौर स्वप्न) एक ही अधिष्ठान ब्रह्म मँ कलित ६ ~ || 
नाते मिथ्या श्रथवा प्रातिभासिक दीदे, छिन पि 
व्यावहारिकपन शौर भातिमासिकपन का जो भित्र त 
यवहार होता है, वद उनके उपादान-कारण की उ 
। सेद; क्योकि जाप्रत्‌ के पदार्था का उपादानकारण प 
। अनादि श्रज्ञान (मूलाज्ञान ) है छर खप्न ५ 
| का कारण निद्रा-दोप-सदहित श्चज्ञान (तूलाज्ञान) | 
॑ इस षष्टि से तीन प्रशटार फी सत्ता मानी त 
जिन पदार्था का कारण केवल नादि ज्ञानि 
सन्ता व्यावहारिक, श्रौर जिन पद्‌ा्थौ का कार 
दोप-सदिव अज्ञान है, उनकी सत्ता तिमा रै। 
चेतन ( ब्रहम ) की सन्ता पारमार्थिक म ५ की 
किन्तु वस्तुतः जाप्रत्‌ नौर स्वप्न मे कोई. गं 
नदीं है; क्योकि जसे सपना जात्‌ मेँ नह ॥ 
इसलिए भिध्या कष्टलाता है, इस प्रकार ना |ॐ || 
तो सपने में नदीं रदता इसलिए मिथ्या त र । 
सपने का संसार विना देश श्रौर काल के ऽ: के || 
! इसलिए मिध्या ह तो इस भरकरार जा्रत्‌ ` आ || 
मी मिथ्या दी कहना चादिए; क्योकि, ६ 7 | 
संसार की उत्पत्ति जिस ब्रह्म से हद त 1 

वल्क > 
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पतङ्ग ( २४३ ) जाप्रत्‌ व स्वप्न मे कोई भेद नदीं 
| के लिये तो थोड़ा देश (कर की हिता नाड़ी ) 
नौर थोड़ा समय माना भी जावा दे, किन्तु जरत्‌ 
संसार के कारणरूप ऋय मे तो थोहा सा भी वेश | 
करल नहीं ह; इसलिए दोनो ( जाप्रत्‌ अर सप्न ) 
\ | विना देश काल के उसन्न होने के कारण मिथ्या | 
| | 1 


शंका :- भगवन्‌ ! हम तो देखते है स सव | 
। वसुः ्रपने श्यपने समय पर चीर पने छपर = । 
प्र ही इत्यन्न होती है । जैसे सव श्तु अपन त 
समय पर श्रपना श्रपना फल देती ई भ्रर ( पिर 
। | फल भिन्न भिन्न देशों में मी उत्यन्न | ङ । 
भ्ापने यह कैसे का किं सपने की तर्द गने 
पदां भी बिना देश चौर काल के उत्पन्न £ 
फारण मिथ्या है? 


७७ तं ज्ञ [ग्रत । 
उततर ;-हे शिष्य ! जसे तद जाभ्त्‌_ "र ्रतीव | 
के पदार्थं श्रपने श्रपते देश काल में उत्पन्न ङ वत । 
तेद स्वप्न मे मीतो सपन । 
„है उसी प्रकार स्वप्न अपने समय पर 
| श्रपने श्चपने स्थान पर शौर अपने भ सी 
उत्पन्न दृष्‌ प्रतीव होते द । असे स 
भरर्मीर फे फल, रौर सपने के महस्थत्‌ 
फ रजे नर ति दै, तथा भित्र दष ३ 
भ्न भिन्न प्रभाव भी दीलवादैः बिनतु 
सपन भें सच्चे प्रतीत द्योते हष > फाल भी 
| जाते ह, उसी प्रकार जाप्रत्‌ के द मि निम प्रकार 
श्र च्छ देते, षिन ह मिष्या दते ट, किन्तु दै मिथ्या । क्व 


कान क क नः 
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जात्‌ च सप्न सँ फो मेद नदीं ( २४४) भीविचारसागस 
जिस अज्ञान ने सपने के पदार्थो को खड़ा किया ^ 
| उसी अज्ञान ने सपने के देश काल को तथा 

| देश काल मं कारणपने फो भी उतपन्न किया न 
। इसी प्रकार जिस श्चज्ञान (समष्टि अज्ञान अयात्‌ 
। ने इस जाग्रत्‌ संसार के पदार्था को उत्पन्न 

। उसी ज्ञान अर्थात्‌ माया ने जाम्रत्‌ के देश ठ 

। तथा उसके कारणपने को भी उत्पन्न किया ९ 
। सारांश यह द फ जैसे सपने के सारे व 
। इत्यादि पदाथं अज्ञान के परिणाम (वरिवतित , 
। श्चौर चेतन के विवर्त होने का कारण मिथ्या ` 






इसी भकार इस जामत्‌ संसार के भी सार र 
इत्यादि पदाथ श्ज्ञान (माया) के परिणाम ९। 
(चेतन) के विसं होने के कारण भिध्या ही र 
शंका ;-स्यामी जी ! ये शापो बात स 
तो आती दै किन्तु हृदय में जचती नदीः क पदि 
तो थोद़ी देरी तक ी रहता हे, नौर्‌ सपन , 8 
चिना किसी कारण के ही इत्यन्न दो जक 
लिषए सपना तो मिथ्या है, किन्तु जाम्रत्‌ » _ ई 
वर्पां तक जीवित रहकर अपना अपना | 
, ओर सव वस्तुः अपने सपने कार्ण ङ प्ल | 
होती है, घड़ा भिर से वनता है, विना इर न 
नदीं लगता, विना माता पिता के कोई सन्त मपे 
। नीं होता । इस प्रकार सथ जाग्रत्‌ फ र | | 
। भ्रपने कारण से ही उत्यन्न दते है; श्रवः | 
केसे दो सक्ते ह ! 


८ प्=---=~------------------ ~: 
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पएठतरङ्ग ( २४५ ) जाम्रत्‌ ब स्वप्न मेँ शई मेद नदी 

उत्तर :- हे शिष्य ! सपने में भी तो जव तक्र 
लप्न चक्ता ह, तव तक जाम्रत्‌ फौ तर वो लम्बा 
समय श्चौर एक दूसरे के कारण व॒ काये भतीत श 
है। मानलो कि कोड दोटा १५ वपे का लङ्का दे अ 
एेा सपना श्चाया है छि मै भ्रव प्नीस श 
नचयुवक हो गया ह, रौर विवाद शर शिवा ५ 
पौत्र भी हो गये ह । अव वह वृा होने | 
दिनि श्रपने पौत्र फो जल लाने के लिये क्ता ५ 
पौत्र सामने रखे हए मिटटी के. घड़े,म 6 व | 
जव पिलाता दै, तय चद्‌ पने पौत्र १ 
देत कर वड़ा प्रसन्न दोला दै। श्रौर उसी रण त 
इसकी श्वो खुलते दी उसका सारा वर्प का.वना इ | 
संमार क्षण भर में नष्ट ह्यो जाता ह। 







० 


= श्मपमैे शाप करो | 
उस समय सपने मं वद्‌ लङ्का पचासीं चष 


वदा सममः रहा था श्रौर बरावर जसे रहा ` 
चत गए हो, पसा लस्वा समय अ ५ से ` 
11.111. 
उलन्न हुश्रा दे, नौर षहा मिदर र मकायै ' 
गभं जल शुः फा ह, इस प्रकार प्क दूस | 


र संसार से 
भरण भाव को समम रहा ५ = भी मान 


अपने श्रारको कृतकृत्य दुःखी तीत 

[भ्र 

र्दा था। इस प्रकार जाग्रत्‌ की स प्रकार 
हृश्रा भी जैसे सपना मिथ्या ५ . - समय 

प्रह जाग्रत्‌ भी जाम्रत्‌ के समय इतने 
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स्वप्नवत्‌ जाग्रतूसंसारमी मिथ्या दी है (२४६ नवत्‌ जासंसारमौ मिष्या दी दे (२४६)भविवाएथ 
न~~ ¶ 

५ रौर एक दृसरे से उतपन्न होने वाला रती 

दोता हृश्ना भी मिध्यादहीहै। | 
णक्षा ‡- भ्रमो 1 यदि यह संसार भिध्या ह, 9 

फिर सत्य क्यों प्रतीत होता ह , श्यौर देश काल ₹ ` |, 

कारण है, एेसी भ्रान्ति क्था होती दै! | 


उत्तर :-हे शिष्य ! इस प्रकार की भ्रान्ति ध 
संसार श्रौर ब्रह्म का विवेक ( विवेचन = भिर ध 
समना ) न करने से दी होती दै । जिस भका 
रखे हए लाल जल से भरे हए सक्रेद काच = ६, || 
को ( ललाई जल .की है, भौर ग्लास स्वय 
एसा विवेक न होने के कारण) हम शा 
समक लेते है, यह भान्वि दै; क्योकि दि 
जल की श्मीर हम मान रदे दै ग्लास में; तथा" दख 
चेतन ( सात्ती) भें फरिपित्‌ सपने को ( सपन विक 
निथ्या है, चौर अधिष्ठान चेतन सत्य है पैसा 
न होने से) हम सत्य मान लेते है, य्ह ` वदत || 
( इसको अन्यथा-ख्याति भी कहते हँ ); करथो < 
हे चेतन की श्रौर प्रतीत हो रही ह सपने सलार । 





































ठीक इसी प्रकार त्रह्म से उत्पन्न हुए इस शरोर ववी || 
( संसार्‌ स्वयं मिथ्या हे, व त्रद्म दी सत्य दै कार) | 
संसार काकारण है, देखा विवेक न हन्ती || 
दम सत्य मानते है भौर इसी संसार क मी 
‹ शामिल ) देश काल षो संसार का कारण = -ल | 

यह्‌ श्रान्त ही है; क्यो कारणवा भौर | +| 
महम की चौर हमे प्रतीत हो री ह संसार 





पषठरङ्ग ( २४७ ) स्वप्नवत्‌ जात्‌ संसार भीमिध्यादी है 
स्स 
श्रयव। जैसे सपने में पिता चादिं पदाथं अज्ञान 
ॐ रचेहृए है तो वयौ पिता श्रादिमें जो पुत्र रादि 
की कारणता दीखती है, वह भी अज्ञान यारा दी ना 
रबी हुई है; उसी प्रकार जैसे सारे जाभ्त्‌ संसार के पदः | 
शरोर देश-काल, सथ माया के परिणाम ह चयात्‌ | 
मायाके रये हुए है वैसे देश-फाल में जो कारणता | 
। दीखती है बह मी मायाकादी परिणाम दै, अथात्‌ 
 मायाकीही रची हृष है; क्योकि व्रद्य तो व 
॥ इत्यादि धर्मो से रहित असंग द; उसम कारणता द्यतः | 
| तो यह कहना वन सकता कि ब्रह बी कारणता दरा 
| काल में प्रतीत होती है, किन्तु वास्तवम्‌ त्र मे क 
शी कारणता नदीं है, अतः जो देश काल भ्‌ १ 
| भीत होली ह बह ॐबल भ्रान्ति ही है । तो १५. 
| धना देश कालल के उत्पन्न | ६६ ष निष्ण चि | 
इस नियम से यद्‌ सिद्ध होता दै कि दृश फार धरता 
सामग्री फे विना हौ उत्पन्न हृश्रा यद जाम्रच | 
| भीस्प्नकी तरह भिध्या दी हे । 
#., शकरा ‡- भगवन्‌ । यदि जाम्रत्‌ | 
| सपने ध तरह मिथ्या (कल्पत) ६ ध व | 
( । जसे श्रोख खुलने च याद्‌ आनं ्, 
| मिनस व 
। | श्या नदीं होता ? 
॥. उत्तर :- हे शिष्य ! जसे सपने ध 5 
| | सपने फे टटने से ौर जाप्रत्‌ भी जाप्रत्‌ 
| & | रीष ोता दैः वसे शाम्‌ १ होता है, वैसे जाप्रत्‌ का म छाण्न 2 
ग्व ह --- 
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(1 
स्वप्नवत्‌ जाप्रत्‌ संसार भी मिथ्याही हे(रधर)भीविचारसागरए 
=) 





( के टूटने पर भौर समाधि श्नवस्था के अनुभव 
पर, अथवा ज्ञान रपी नेत्र खुलने पर दी प्रतीत 
| ह! सो श्रापको अव तक दद्‌ परोक्त ज्ञान नी इ 
| ह इसलिए दी संसार के भू ठेषन का भत्यत् < 
। नहीं दोरा रह। श 
नौर जैसे सपना भी याद करने से कलिपत (९ 
| तीत होता है, उसी प्रर इस वीते हुए संसा ~ 
। सपने को भी जव हम याद्‌ करते तो म 
| की तरह कल्पना मात्र ही प्रतीत होता दै त हमि 
| कभी श्रपनी वीती हई जिन्दगी को याद कर पर 
| इतने घ्योटे थे, मिद्धो में खेला करते थ, यड्‌ रवा || 
छल भें पद्ते ये, कद परीता पास की, म्द, तेह 
| क्रिया, सन्तान उत्पन्न हृद्या, पौघ्र हो गय, दाप 
। श्य; यतो हम वृदे हो गये हे, किन्तु ‡ कपना 
लम्बा समय रेस बीत गया जसे केवल कोई हेवा £ || 
दी हो धिल्छुल सपने की तरह भ्रत्यत्त खलुभव ह | 
चिस धक्रार सपना याद्‌ करने से अ | 
होता ह; उसी प्रकार यद जाम्रत्‌ संसार्‌ मीय । ॐ (| 
से कल्पित सपने की तरह ही प्रतीत होता, ६ ओ | 
। बीत दुश्ा समय हमे सपना प्रतीत दता = आरा 
चल रा द वह्‌ भी सपनाद्ी दहै, शौर त चे ट || 
| बह भो सपनाहीदह। देखा विचार कर पति षी 
। अह्धुभव्र दौवा द फ्रि यद्‌ जाभरत्‌. संसार भी स क 
01. मिथ्या (कल्पित) दी ई । 3 ४, 
शका :-भगवन्‌ ! मापका उपदेश सनन ४ 
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पषठतरङ्ग ( २४६ ) स्वप्नवत्‌ ज्रत्‌.भी मिथ्या दी हे 





यमे कृष्टं कुश अनुभव होने लगा है फं वास्तव म 
यह्‌ संसार सपना ही दै शन्तु एक शकरा र 
रही है, कृपा करके उसका भी समाधान कर दीजिए 
वह यह है कि जव हम सपने से जाग्रत्‌ म. ५ 

तो सपने फे पदार्थं बिल्छुल रहते दी नदी य 
जव्र हम जाग्रत्‌ म से स्व्रप्न मं जाते हतो ध - 
जाम्रत्‌ के पदां तो श्रपनी जगद्‌ रहते ही हेः; क्य व 
जव म सो कर उठते है, तेव हमें बो १ श 
वपे पिले के जाम्रत्‌ के पदार्थं दिखा देत € < 
यह्‌ जाम्रत्‌ वास्तव में स्वप्न ही होता, तो इतने व 
पुने बो के वो पदार्थं कैसे दीखते { _ & 

उत्तर :- हे शिष्य ! यद्‌ शंका तुम्ह ना 
सिद्धान्त कोन जानन से ही हो रही 3 विर्व 
सिद्धान्त तो यह ह कि सारा संनार चेतन त इ 

रौर श्रविदया (ज्ञान) का परिणाम दै। [ व 

म कल्पित सोप, रस्मी-उपदित-चेतन ध त) 

| शौर उस श्रयिष्ठान चेतन के परभिव च जौ 

छ परिणाम ह] वह्‌ सज्ञान का ४०. 5 : 

विष्य ॐ ञान सूप से [जले सपं ® सन (माया) 

स्पसे] ङो प्रकार का होता हं । उत शान्‌ अदान 
भर तीन गुण द । अतः (१) विपयहूप १ विपय = 

9 तमोराण रा का होता दै भौर (२) म 

वान रूप [ृत्ति-क्ान रूष ) परिणाम 


| स्यगुण धंश का होता हं । ~ शौर 
= के पदायै थ 
~ सष ष्न्त से तरि = सिद्धान्त से सार कमार 


~ ~न > ~ 






ए 7 ~~ 
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तानाम मी वा ध द८ 1 जाग्रत्‌ भी मिथ्या दहीदहे( २५० ) श्रीबिचाप्सागएद^ 
॥ उनका ज्ञान, ये दोनों श्रज्ञान (माया) के परिणाम्‌ £ 
| पदार्थं तो माया के तमोशुणं के परिणाम छ 
। उनका ज्ञान, माया क सत्त्वगुण का परिणाम 
| ये दोनो परिणाम (विय प्रौ स का ज्ञान्‌) 
साथ उत्पन्न होते हे, ध्नीर साथ दा न्ट थ 
रस्सी मे सर्प शौर सर्पं का ज्ञान, ये दोनो सा 
ही उतपन्न होते दै नौर साथ साथ दी नष्ट हो न र 
जैसे स्वप्न के पदार्थं श्रौर उनका ज्ञान; रवे ६ 
साथ टी उत्यन्न होते है तथा साथ ही करोर उन 
ठोक इसी प्रकार जाग्रत्‌ संसाए के पद्‌! ; भोर साव 
ज्ञान ये दोनों भी साथ साथ उत्पन्न होते ५ 
। साथी नष्ट दोते हं। किन्तु जव दम स न पवा 
देखते है तो उस समय सममतते हँ कि यद्‌ हर 
कट वर्पो काट, श्नौर जव सपना देखत 4 न 
। सममे है किये पवेत, समुद्र श्चादिं नाना >| दव 
। जन्म से भी पददिले के ही उत्पन्न हुए _ ५ र नअ || 
। प्रकार जव हम जात्‌ में पदार्थं को दखत | 
समय भी पेसी भ्रसीति दोती ह किये जा । | 
| मेरे जन्म से भी कटै लाख वपे पिले क वरामः 
| न्तु यद्‌ रान्ति ही है; कर्याकि अज्ञान के ही || 
विषय रौर विपय का ज्ञान, ये दोनां साथ त 
। इत्यन्न होते है । पहिले विपय हो ओर वाद ल्प, प 
प्सा नदी होता । जसे स्प काज्ञान शरोर सपं 
दोना साथ ही उत्पन्न होते है, चाहे चर ॐ ध 









। पुरानेपन की क्यों न (7 घ्रौर जैसे त ह 
व उनका ज्ञान दोनों साथ दी उत्पन्न € ~ 
(- व 


[> ~= ~ 


= 






का ~ ~ -- 
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पएतरङ्ग ( २५९१ ) स्वप्नवत्‌ जाभरत्‌ भी मिथ्या दी हे 





र ॐ 


भान्ति उन पदारथ फे पुरानेन की क्यो न हो, टक 
¦ इसी प्रकार जाम्त्‌ फे पदाथं चीर उनका चान च दोनों 
¦ भी साथ ही उत्पन्न होति हँ चाहे भ्रान्ति जाप्रत्‌ 
पदाथा केपुरानेपनकीक्योंनहो। . 
| अतः ओ तुमने यह्‌ कहा कि सोकर उन त 
भी जाग्रत्‌ के पदार्थं वयो के बा ही 6 ०6 ५ 
बह तुम्हारी भ्रान्ति दै; क्योकि जामत य । 
उनका ज्ञान दोनों साथ ही उत्पन्न होते ६ = बः 
ज्यो ही तुम सपने मे जाते हो तो उख स 
फे पदां के ज्ञान के साथ साथ जाग्रत्‌ क 
नदीं रते; फिर जव सपने से जाग्रत्‌ म ते द, जे 
। इसी समय जाम्रत्‌ श्रौर जाग्रत्‌ का ज्ञानः 
| भनिवेचनीय ही उस्पन्न दते दै । £ मन्‌ 
| ् रका ‡- भगवन्‌ 1 यदि ० तेजा ह 
चाने पर के पदार्थं नए उटन्न 
नणय नदीं देवे सुरे वो बोरे 
ही प्रतीत होते है। 0 
 . उत्तरः- हे शिष्य! जसे. रस्सी च ध £ 
| याद्‌, जोग उसको मारने के लिये ५ | 
हतो पीये से बह सपं विल्द्कल र र वा ` 
। | चष ज्ञाटी लेकर वापिस भ्रति है, तो नर दीकवा है। । 
। दी कल्पित नया सर्पं उत्पन्न होता < हे च््ी ` 
| | ओं संस्कार पदे बाले सपे को सत्प >| इसलिए । 
| संसकारो से दूसरा सपे मो उत्य्न = ल्प भी हमे 
£ (संखारो के एक होने के कार्ण ) (श 3 


भ ~~ 
न ~ 
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~ जाप्रत्‌ भीभिध्यादही है (२५२) श्राविचारसागरदड / 
एक दही (वो.का वो) प्रतीत ता € चिन्त बात र 
वह्‌ स्प योकावो नदीं, किन्तु वेसा का ६८। 
ठीक इसी प्रकार जव जाग्रत्‌ के पदाथा ४ ध 
देखते हमं नींद श्रा जाती ह, ता पी से जा न 
। पदाथ चौर उनक्छा ज्ञान ये दोना साध सान ० 
¦ हो जाते हँ रौर जय सोकर उटठत हे तो उ न 
(जाप्रत्‌ मे) फिर वैसे ही पदि जसे नये प ६ 


| › १ 


। उनका ज्ञान, ये दोनों एक साथ दी उतपन्न हदति 


; धं | | 
क्योकि जिन संस्कारों से पिले बले नय | 
य उनका ज्ञान, ये. दोनों उत्पन्न होते ६, श कीं |. 
दूसरे जा्रत्‌ फे पदाथ व उनका क्ञान (संतं 
संस्कारों से ही उत्पन्न दोते है; इसी कार्ण 
पदार्थं नौर उनका ज्ञान ये दोनां एक दी थात्‌ संसा 

/ 





कं 
। के एक होने के कारण) जगने के वाद्‌ दु जात. 
वो दी प्रतीत होते है; परन्तु वह दूसरा आ 
वोकफायो दह नी, चिन्त वेसा का वला हः 
| हमे षो का षो प्रतीत होता दै, बह भ्रान्ति ई । 


शंका :-शुजी ! श्रव यह सम म शा 
फि जैसे सपने फे पदाथ अर उनका शान 
। साय साथ उतपन्न दोते है शौर साय दी इन्दः 
। दै, इसक्िये सपना मिथ्या है; रौर वद्या स दे 
घडा वनाते हष श्नौर गडः को व्याति ट कि 
, तो उस समय पेसी प्रतीति हो ् 
नाण कवार नोर निवा ~ कारण शरन्दार श्रौर भिटरी इत्यादि घ । 


[व 





= 
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रङ्ग ( २५३ ) स्वप्नवत्‌ जाग्रत्‌ भी मिथ्या ५५ 
न. ~ नः 


| से पहिले ही मौजूद थे, चौर वधे, की शरक मा 
मी उघङ़े उत्पन्न ` होने से पिले दी मौजूद था 
नन्ति इस प्रकार सपने में जो एक दूसरे के 9 
(उसन्न होने बाते) श्रौर कारण (उन्न करन ६ | 
तीव होते है बह भ्रान्ति दी है; क्वो वा 
सव कार्यं च्रौर कारण साथ दही उत्पन्न दो | 
साथ ही-नष्ट होते हैँ । ठीक इसी भकार अम ¦ 
$ पदार्थं भौर उनका ज्ञान भो साथ ही उत्पन्न भे । 
व साथ दही नष्ट होते है । छ्नौर ज हमें जाप्रत्‌ । 
मे एक दृसरे के कार्यं श्रौर शर्ण ४) निः | 
वह्‌ भी धन्ति दही दहे; क्योंकि ज्रत्‌ सर. 
र कारण भी साथ दी उतपन्न होते; हं द श | 
ही नष्ट होते दै । श्रव भगवन्‌ ! सुमे केवल यद्‌ अ 
समक मं नीं आरी हे कि यद भाः ष । 
। वन, जल, श्रौर प्रभ्वी व सारा ब्रह्माण्ड २. 4) 
| | साथ ही उत्पन्न होते है, चौर प्फ प 
शरण भी नीह तो फिर इना | 
| रना, शोर एक ५ का काये कारणं माव भवि 
4 । . उत्तर हे शिप्य ! चैते घडा, ग स) | 
|| स्यादि सय मिद्ध के वने हए ^ पाथ =) 


परश्च 


|| स्मे मिष्ट का दृशेन करान देवल मिट 





| जे सव मिट्री के बतनां म वस्तु गस वात नो 
६ मः लि हम उसे धड़ इत्यादि ` पवा 
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वास्तवभे सषि का कोर करम नदीं (२४) भ्ीबिचारलागर % 







उत्पत्ति का क्रम वतल्लाते है, फि पहिले केवल ध 
मिद्ध (किसी भी दोप रदित साफ भिद) 
उसको पानी से गीली करके गूदा गया ।. 
वड़ा ठेला बना कर विः के थः र 
जसा पदाथे उस भिद से वनना थ स 
सार चकर को घुमाया गया श्मौर इण्ड द क 
थाप कर मिद्धे के चसैन बनाये गये । ल 
करम फो सुन कर वच्चे फो यद्‌ सममः ऋ 
। जाता है छि घडे इत्यादि पदाथा मे किंस 
मिदर व्यापक ह श्रौर किस प्रकार १ क 
। श्रद्धितीय श्रर्थात््‌ द्वत से रदित (न यदि 
। इसी प्रकार श्चाकाश, वायु, अग्नि, जल व धूः > वदप | 
ब्रह्म रूपी कारण से उस्पन्न हृए सभी जगत _ >| 
| मे, अज्ञानी रूपी बधं कोब्रह्म का दशान ~ रिप 
। लिए रथात्‌ ब्रह्म की व्यापकता फो वतल्ान त 
| श्रौर इन सव संसार के पदुर्था मवार + त्‌ # || 
। ब्रह्म के सिवाय श्नौर छु दै ही नरी ही भूव | 
| श्द्धितीय द इ वात को समानि के लिप बलति 
। वद्‌) ने आकाशा इत्यादि संसार्‌ के पदाय शु #॥ | 
का क्रम वतलाया दहै, कि पिले केवल व 
दी था 1 फिर उका श्चनादि कल्पित ( माया मर ओ 
माया से संबन्ध होने पर शर्थात्‌ उस = यता ह 
4 अनेक संस्कार रदते थे वे जव रिष्-वद। । 
1 


मं संसार को इत्यन्न करने छी इच्छा “ 








+ 


ॐ ~ 
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संकल्प होति ही माया से वाकाश, आकाश से वायु, | 
षायु से तेज, तेज से जल श्रौर जल से प्थ्वी उत्पन्न | 
होकर यह सारा ब्रह्मारुड वना । अव इस प्रकार दष्ट | 
|| के क्रम को. सुन कर द्मज्ञानी रूपी यच्चा फो यहं 
। | सममः मे ्राजाता है कि जैसे म्द्रीके, सव चतं त | 
मिद्य से उत्पन्न होते है, मिदर म ध्थित दै ्ौर भिद 
। मेदी लीन हो जाते ह; इसक्िए सभी भिद र 
है ्ौर मिद्ध के सिवायकुद्रै दी नही, ठीक मेते 
कार ये सय जाग्रत्‌ के पद्यं ब्रह्य से ही उत्पत स 
ब्रहम भें स्थित है नौर ब्रघ्ने दी लीन दोजा ~ 
इ्मलिए ये सव ब्रह्म स्वरूप दै चर्थात्‌ सव म, | 
दी व्यापक है श्रौर ब्रह्म के सिवाय कुद ह श ५ | 
भात्‌ वह्‌ अह द्वितीय (केवल णक दी) ६ 1 गी | 
| साध मी उसा हरेत सिद्ध नहीं हो सकताः ५ 
। | भाया कल्पित द श्रौर्‌ ब्रह्म वास्तविक (सव्य) ह । का. | 
र सत्यका श्रापसमें दवेत नद 
दव॑ सर्वदा समान सत्ता श 
रस्सी श्चौर रस्सी में करि वीह ` 
माने जते किन्तु वास्तव मेँ एक 1 धत | 
इसी भकार व्रह्म श्नौर कल्पित माया, ये दा न 
| किन्तु वास्तव मं एक ब्रह्म दी 
का श्द्रौत ज्ञान करने 
शो विधि ( तरीके) से ब्रहम के दैन करव 
षेद ने संसार फी उत्पत्ति 


| ॑ व कन्तु वस्तुतः जसे सपने न १ ---- 


( २५५ ) वास्तवमें सषि का कोड क्रम ४, 
„ न ` 











क्छ 


त ह। ` 
मेदी हाता & 
सर्षये दोनी | 


| इस प्रकार 
द्नौर लय-चिन्तन 
ह निकेलिए 
कां क्रम बतलाया ई 
पटिका छोड कम 
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वास्तवमें सृष्टि का कोड करम नहीं (२५६) भीविवाराग्‌ 


न वि , 
ष्क ) 
क~ ------ ~ 





विशेष नहीं, केवल एक साय ही दो आती ह इसी त | 
इस जाग्रत्‌ सखष्टि काभी कोडक्रम नदीं ह; यह ` छे || 
सृष्टि शौर इसका ज्ञान मौ एक साथ ही उत , || 
हे नौर साथ दी नष्ट होते हँ । इसीको शष्ट 
कटते ह्‌ । 

शंका ;-स्वामीजी ! इस दृ्टि-दटि-वाद % छ 
स्पष्टीकरण करने की कृपा करे ! क 


उत्तर्‌!-हे शिष्य! इस वाद्‌ के न 
रस्सी मे सपं थवा सपने क सारे ६ { 
फे काये हे उसी प्रकार जाप्रत्‌ संसार ` दव 
पराथ क्न के दही काय 1 शरीर ९ अ) राय ् 
। प्रकाश, ्रह्वान फी यृत्ति-उपदित-चेतन ( ङ दव | | 
होता ह, इसलिए सपने के अथवा जाम्रत्‌ | 
| पदाथं शाक्ती-भास्य पदलाते हं । { 


शः || 

। इस प्रकार सपने शौर जाप्रत्‌ क पदानि | 

 श्रन्तर (मेद्‌) न होने के कारण दोनों की एक -. हो ६ || 

सन्ता ही मानी जादी है यां तीन का 

दो सत्ताप' ही मुख्य रूप से मानी जाः ^ चेवव ये , 

(१) चेत्न की परमां सत्ता छ'र, _ सक्ता 
भिन्न सभी श्ननात्म-पदार्था की श्रातिम 

शंकाः- भगवन्‌ ! इस वाद का नाम 

चादर क्या रखा गया द ! याथा रि 

उत्तर :-पदिले मैने तु्दे यवता दै 


~ का परिणाम (परिवतेन) दो ्रकार से 


1 






| 









| 
| 





4 
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पषठतरङ्ध ( २५७ ) दृष्टि-खष्टि-वाद का 
॥ © 
| समयमे होता है । एक विषय रूप से व दूसरा वपव 
फेक्ञान रूप से । 

जव बह ` चेतन के आधित चज्ञान्‌ विपय के क 
ह्प से परिणाम कोभ्राप्र होता (लटता) ह तव ६ 
यिष्य कते ज्ञान को अन्ना की वृत्ति अथवा ष्टि, (हेय) | 
समव व सका ध ध कहते है । 
हप से पलटता है उस विषय क --- | 
ये दृष्टि चनौर सखष्टि [विषय श्रौर उसका श्नान ५ ; 
इत्पित सर्पः है सृष्टि ब उसका ज्ञान द ० 
प्रकार यह संसार है खष्टि शौर इसका ज्ञान 5 
लो हाप ला जन च नौर खासा 

तथा दोनों का आकार \ री | 

शेता है । हे रिप्य । जव इस प्रकार च ९ | 
वास्तविकता ( असलियत ) घतलाई जा (न 
वृताने के प्रकार (तरीके) फो कषटते दै द्व्‌. -- =+ ` 
-सृष्टि-घाद्‌ को श्रजात-वादु भी. ९६०. 


+ ्. मज्ञा 
चट भौर खट ( ज्ञान श्रौर ज्ञेय ) ये दोना 


| परिणाम ह; श्नौर वह अज्ञान कर्पत ८ | 
फ ्रधिष्ठान में वस्तुतः रभाव ह अर्थात 
| । | कहिपत सप का वस्तुतः रस्सी र. ६ | 
| | ६्दी नही; उसीभ्रकार कल्पित सि ब्यम ` 

। प्रणाम संसार का भी वस्तुतः संसार वीनां 

हीह भर्थात्‌ त्रम मे ज्ञान शौर | 
शलो मे बना दी नदीं है । इस 1 
वाना नाता द नि -- यह्‌ ज्ञाना जा तव 


ण त 





(7) 
द्रप 
















प्रकार फा 
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देष्टि-सृष्टि-वाद्‌ का निरूपण (रश्म) भोषिवारसापल 


@ 






> तर्त 
वि --- -~ 





(¬-0. ॥\/॥41114॥<5 
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त जात है अर्थात्‌ उत्पन्न ही नदीं हमा 
इस टदृषटि-सृष्टि-वाद्‌ को द्रजात-वाद मी 
दृष्टि-सष्टि-वाद्‌ के मुख्य तीन स्वरूप हैः-- 
(१) जेसी दृष्टि वेसी खष्ि 1 

( २) जव तक दृष्टि तव तक सषि । 
( ३ ) जिसके लिए दृष्टि उसके लिए खष्टि। ~ 
शर्थात्‌ जसे जिसको जिस समय जसा ष 
दीखता है, उस समय वंसा सपना के त्र ९ 
दै, दूसरे फे लिए नही; ठीक इसी प्रकार जिस 


। ४ न * समय 
समय जसा जाभ्त्‌ संसार नजर श्राताःह उस 
त र ॐ ति न 


| 
६। ह । || 


जाम्रत्‌ संसार उसी के लिये हीह, दूस 

शंफाः-भगवन्‌ ! यदि यह संसा इन्धा 

काल से प्रतीत दो रहा दै, जिसमें असंख्य य 
मँ पसे हष है, नौर ज्ञानी लोग सुक्त दो जाते ह्र वो 

यह्‌ संसार यदि सपने की तरह मिथ्या दी ह | 

सपने की भोति सण भर, पन्द्रह वीस निग 

घंटा, घंटा अथवा श्धिक से अधिक्र प्रहर भर 
रतः जिस धकार सपना श्रपने भाप 

चसी प्रकार जाप्रत्‌ रूपी सपना मी अप 

1 समय चल कर द्ट जायगा, फिर ~ व्यव | 

के लिष श्र्थात्‌ मोच प्राप करने के लिए ५ दि 

उसके साधन वेदान्त का श्रवण, मनन 

की क्या आवश्यकता हे !? वे 

„ उत्तरे शिष्य ! जिस प्रकार अक्ञान 
म॒ अध्यापक, श्मष्ययन, येद्‌; शास्त्र 

उनका पदृने वाक्ञा, कम नौर उसका फ, 


() 
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तर ( २५६ ) इ्टि-खष्टि-वाद्‌ का निरूपण 
=------------------¬ 
॥) दुःख, इन सवको सस्य समस कर अयत्‌ अ 
संसार रूपी बन्धन को सत्य समक कर अस 
प्राप्त करने के लिए अर्थात्‌ उससे चटन्‌ ॐ लिए 
| सपने के गुरु के पास जाना श्नौर वर्ह वेदान्त छन 
| कर ज्ञान द्वारा मोत्ञ को प्राप्त करना स सव | 
मिथ्या दीदे; क्योकि वास्तव मेन तो सपने श | 
वन्धन है न मोक । ४ 
दसी प्रकार यह संसार जो तुम्दं ष = ॑ 
होरा है, श्नौर इस दुःख-रूप संसार | 
| ध इससे जो तुमह स 
। ६, शभ्रार इसलिए (संसार | 
लि्‌) भुम ए मान कर ज ठुम व क | 
मनन व निद्विध्यासन श्रादि कर रहे द, 9 
हारी प्रतीति-(दष्ट)-मात्र दही श 
| । म्री दै; क्योकि सपने की तरह यह ~ क | 
। | मिथ्या कल्पित (कल्पना मात्रौ होने के शा तर्च 1. | 
। | भ्नगुरुटहै, न शर भौर ११६ | 
शंका :-भगवन्‌ 1 जव य्ह सार 
| ९६) क | 
| | क्या श्चावश्यकता ह ! सही 
उत्तर दे शिष्य ! यद तदास = ० 
छि इस कल्पित संसार का बंधन आ हे, ' 
श्ससे घयूटना क्या ? किन्तु जव तक | 
ल्पत नहीं सममा जाता, वव ए 
म मी सच्चा प्रतीत कर दुःख! 

















मोच्ञ प्राप्त करने 
उपदेश 


{६1 
| 
. 
¢ ध 
। (च 
< 
॥ 
) 
# १. 
1 ॥ 
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अगरघदेव को स्वप्र की प्रतीति (२६०) श्रीविचारसागएषए 


जैसे रस्सी मे कल्पित सष फो जच तक नहीं सम 
जाता, तव तक उससे भय होता द्वी रहता ह । ९ 
भय से मोक्त (छुटकारा) तव ही हो सवा 
जव हम उस कल्पित सपं को कल्पित ही सम त 
¦ ठीक इसी प्रकार जव . तक संसार कल्पित सम 

नदी राता तव तक ही भय, हषे, शोफः जन्मः ष 
¦ इत्यादि दुःख प्रतीत होते है । इन दुःखों से मोर ल 
ही हो सकता है, जव हम इस कल्पत संसा र 
¦ कल्पित ही सम लँ । यद्रपि यद दुःख रहः मर 
¦ कल्पित है, नौर इससे मोष्ठ को प्राप्र कन ५ 


कर्पित ही है, तथापि जसे सपने के कटिपित 1 { 
निवृत्ति के लिए कल्पित वन्दृक कीदही धा 
होती दै, इसी प्रकार इस कल्पित संसार्‌ ९ तवो 

। के लिये (कल्पित संसार को कल्पित सममने के [| || 
। कल्पित रुरु फे कल्पित उपदेश छी दी आवश्यकः | 
| _ इस वात फो सममाने के लि मेँ दुम्दं ५ र 
द्व की कथा सुनाता हँ । जिस प्रकार वुर्हं 3 वीव | 
सपने में सव पदार्थ सच्चे प्रतीत दो रदे द, | 
६, म कत्ता भक्ता ह, ओँ दुःखी ह, पेसा मा । 
| इःख से चरने ॐ लिषए शुरु शो खोजते लोच्यापते || 
| आस पटच हो, इसी प्रकार वह्‌ अगध <व , तश | 
म सपने के संसार को सथा सम कर श्रौर पते | 
प्क जलते हृष्‌ वन मे भटकता ह्या देख क लगा 
चाडाल समम करके दुःखी  दोकर सोच (ट 
छि “किस प्रकार मँ इस जलते हये वन ल 
[न 


न 
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पतङ्ग ( २६१) श्रगृधदेव के तीन रशन 
निश्लं, अथवा कम से कम इस वचाडालपन से 
दूट कर देवता रूप मे अगध ( इच्छा रदित ) देव 
रहं । 
| सा सोचते २ उसको किसी सञ्जन्‌ ने कहा कि 
श्रह्मजञान का उपदेश फरने बले आचार्यं श्रपने शिरया 
| का दद्धार करते है रथात्‌ अपने शिष्या फोडइस 
` जलते हुए वन से, बाहर निकाल दृत ह ।" पसा सुन | 
| क्ट बह ब्रह्मनिष्ठ च ब्रहभोत्रिय शुरु क खोज में | 
निकला । खोजते -खोज्ते उसको सपन म्‌ वैसा दी. 
बज्ञानी गुर मिल गया । उख गुरु को नमस्कार 
करके तथा विधि पूर्वक श्राज्ञा माग क उस गरष ` 
दव ने तीन प्रश्न कियेः- 
(१) मे फौन ह! 
श का कर्त्ता फौन दह! ह दनो । 
मुक्ति का देतु (साधन) ज्ञान + | 
दे वा उपासना वे को दो | 
दैवा तीनोंद्दी है वि 
दिले रशन का शछ्यभिप्राय यद दं | 
१ मै शारीर ह, अथवा श से भिन्न ध | 
सुमे इसलिये हो रद | 
रोर मेरा मनुष्य का शरीर दै व | 
भतीतिया (चान) दो रही है । यदि भात , मरवा ` 
रीर से भिन्न तो ओँ कचा श) श 0 
(क्रिया रदित) ह 1 यदि 114 
0 - --- शरीरयोमें पक दीह 
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सांख्यमत का इद्ध निरूपण (२६ भाषि | 
रं । इस पददिते प्रशन ऊे छभिभ्राय को समम 
व सपने बाले कल्पित गुर, उस कल्पित वाड 
शिष्य को, यह उपदेश देने लगे किः- - 
“सत्‌ चित्‌ श्यानंद्‌ एक तुर ब्रह्म॒ भजनम 
अर्थात्‌ हे शिष्य ! तू तो सत्‌ चित्‌ भानि | 
ओर शरीर श्रसत्‌, जङ्‌ व दुःख सूप का मोच ||| 
तृ शरीर से भिन्न है, श्रौर पुण्य पाप कमं द 
| मी यदी, स्थूल-सृष्दम-संघात (स्थूल शरीर दान 
| शरीरय दोनो) हैः त्‌ नही । तुता इ ना सरी || 
साची है । बह साक्षी रूप अरमा प्फ है 6 
यदि चास्मा कनत्त-भोक्ता ददोता, त ह: ४ | 
| क्योकि हम देखते ५ को इ मग क 
| भोगता दै, श्रत्‌ दुःल-डु सय || 
सेक दीखते ५ । इससे सिद्ध होता है क न्तं ६4 || 
| ह भी अनेक है, (2 अस्मा नदी ० | 
; अतः वह एक 1 
ध । चैते आपने का रि म 
कत्तौ-मोक्ता नहीं ह, वैसे सांख्यमतं प ( 
श्ात्मा को कत्तं-मो्ता नदी मानते, ध 
प्रर ठन मं स्या अन्तर हं ? = वति 
उन्तरः-यह टीक दं कि स भन अर | 
आत्मा को क्तौ मोक्ता नीं मानते; र को (1 
(मेद) यह है कि दम चेदान्वी) तो र नि 
मानवे ह नौर व । 


मानते है. 1  - 
0 ~ 


= % 







ए = 





190 


=-------------- - 
शंकाः-स्वामीजी ! सुभे सांख्य मत॒ का पूरा 
ञान नहीं है, कृपया जव प्रसंग चिड़ा हं तो सांख्य 
| मतकाभी थोडे में वर्णन कीजिये । | 
। उत्तरः सांख्य मत मे सत्त्वशण, रजोगण च्रौर ¦ 
। | मोरु की समान (बरावर) श्रवस्था को भरणान्‌ कहते । 
। वह्‌ प्रधान जव महत्तत्तर॒का_उपादान-कास्ण | 
| बनती है, तव करति कलाती हं जनो जव उसका , 
र इ से परिणाम (परिवतंन) होता दै, तव उस 
फ विकृति कहते (1 ॥ | 

, (१) इस मत में २५ ए मानि जाते ट, जिनको 
 -प्वाथे मी कतेहे।वे येद > । 
| ` महत्ाय, प्रहार, पांच तन्मात्रा) पाच स | 
इय, सन, कृति श्रौर पुरुष । (२) सङ वादी वतन 

। रे नहीं मानते (३) प्रकृति स्वतंत्र रूप से (विना £ 
दर सदायता के ही) जगत्‌ का कारण है ४) पर्प, , 
|| > १ मोत ॐ निमित्त षती 
|| | पुरंष । (४) प्रकृति का | 
परिणाम (परिवतेन) होता है, उससे 1 विवेक 
{| गपि होती है 1 (६) बुद्धि हारा नो टीला ह धरयत्‌ 
! परिणाम दता ह, ससे मोच १ शला | 
| ९६ | चनौर पुरुप का विवेक (बवन ^ गहै, 
|| इतर होता दै 1 (<) 
| चमे मोग (वंथन) र मोत नही वन ग ब देप 


| ॥ विव बुद्धि > दान, ठत, इ =----- बुद्धि ॐ त्ञान, सुल, दुःख, र 
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| तरङ्ग ( २६३ ) सांख्यमत का ङु निरूपण 





सांख्यमत के यात्मा का कथन ब खरुडन नव सड (षरवितप 
-----~--------- 


ध 
[न 111 ं 


इत्यादि सूप से कई परिणाम होत ह प 
आत्मा से अविवेक द च्र्थात्‌ उख वुद्धि को वः 
को अलग नहीं सममते । इसीलिए दी ५ ध 
कल्पित बंधन श्रौर मोच्त वनता है किन्तु वस्वव्‌ ने 9 
है 1 (=) अविवेक से श्यात्मा में भोग. भ्रवीत 
कारण ही आत्मा को सांख्य मत म ग स 
जाता है । (६) वस्तुतः मात्मा मोक्ता ०१ १ 
दधि ही मोका है 1 (१०) वुद्धि भाता ख „१ (र 
(११) इस प्रकार के ज्ञान फो विवेक कते ८ नो 
इस रकार के क्ञान फे अभाव को (नदी मत 
प्मयियेक कदते ह । (१३) इस रीति से स $ 
प्रात्मा असंग है 1 ( १४) सुख दुःख श) द्धम ही 
| परिणाम (परिवर्तित रूप) होने के कारण 4 | 
। धमे ह 1 नौर (१५) भात्मा नाना (मनेक) - 
| हेः शिष्य ! यह जो तुमने सांख्य मत युन ; 1 
। मत में प्रकृति छो जड़ कह कर फिर यर को सहा 
प्रकृति स्वतन्त्र रूप से श्र्थात्‌ विना चतन _ ङ | 
के ही जगत्‌ को उत्पन्न करती है अथात्‌ अ तरी; | 
। -मं परिणत दोती ह (दलती ह )» यद ह तेम | 
क्योकि यिना चेवन के सम्बन्ध के, केवल ` व बलिं | 
काय की उत्पत्ति नदीं होती 1 अतः साङ्य , अशि | 
| को एेसा मानना चाहिये फि श्रकृति-( साया क्ता ६। | 
(सद्ित)-चेतन, जो ईश्वर दै, वही संसारः म रं ४ | 


यो देश्वर को शंगीकार कर लेने से सास्य तना ५, 
नहीं आएगा । श्नौर श्रात्मा को नेक ^ 





यि ~र 
= = 
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एताङ्ग ( २६५ ) सांख्यमत के घ्मारमा का कथन घ न 
व युक्ति-हीन ( वेदलील ) है; क्योकि वे सुख 
दुःख व वन्धन-मोक्त रादि को, यदि स्मा के धमं 
मानते होते तव तो यह उनका दृलील ` ठक हो ए 
फर «यदि श्रात्मा एक होता, तो एक के युली, दुः ५ 
षद्ध ( बन्धा हुश्ना ); अथवा सुक्त होने से सभी - 
दुःखी, वद्ध श्रथवा युक्त हो जाते. परन्तु षा | 
नदी; अतः श्ात्मा एक नहीं किन्तु. अनेक ह। ड | 
यह्‌ उना कहना टक नदीं ; क्योकि ` उनके मत मे | 
(सांख्य मत में ) भी ये सुख, दुःख) बन्धन, च र 
इ्यादि सव धर्म बुद्धि फे ही माने जति दैन, 
भाता के । यदि वे सुखदुःख भामा १ मानः 
ष तो भ्राता प 6 विद्ध कर सकृतः = 
 सुख-दुःख इत्यादि धर्म वुद्धि के मान च 3 
भरनेक मानना ठीक हे, न पिः भात्मा फ 1 
र नेक मानना युक्ति-दीन -दोने के कारण, ८ 
भानना उचित द । स. 
ओर सांङ्य मत में त्मा को 2 । 
¡ भ्राता का दूसरी श्रास्माधों से सजा व | 
। वा अषति को नित्य मानने से आसम च । 
| विजातीय-सम्बरन्ध ( संग ) दो द| 
। संग केसे सिद्ध हो सकेगा ॥ श्नौर इस श च्य । 
| संग सिद्ध हो जाने के धाद शाता 
|| श्ना, सास्य मत में ज्याघात 21. 
|| १; ससे कोर कदे कि मेरा विता वाननब्रह्मचाय 
|६.१दः सांख्य मत मे त्मा को 





ॐ 
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न्याय का कुच निरूपण ( २६६ , भिचा 
~ 





सदी हो सकता है, जव मात्मा को चननेक न मान कृ | 
एक ही माना जाय तथा प्रकृति को नित्य न मान % 
असत्‌ दी माना जाय । ' ^" 

शंका :- स्वामीजी ! जिस प्रकार सार्य म ) । 
शास्म को शरनेक मानना श्नापने श्रसंगत (युक्ति ह 
कहा; क्या इस प्रकार न्याय मत में जो भरा 
अनेक मानते है वह्‌ भी श्रसंगत ही ह! 


उत्तर ;- दे शिष्य ! यह तुम निश्चय कप श 
व 






श्रात्मा फो अनेक मानने वाल्ते सभी मत अर्स 
क्योकि श्नात्मा को श्ननेक मानना वेद के 
युक्ति-रदित (येद्लील) हं । 


शका :- मगवन्‌ ! जिस प्रकार आपने साद | 
| मत का थोड़ा परिचय दिया, उसी प्रकार कृपा , , 
| न्याय मत का भी ्ात्म-सम्बन्धी थोडां परिचय 

' दीजिये । 


उत्तर ;- न्याय मत में (१) ज्ञान (^ # 
| ३) प्रयत्न (४) संख्या (४) परिमाण (६) {१ | 
| (अलगपना) (७) संयोग (<) विभाग (६) सल (% ) | 
| छ (0 षं (९ ण (१९) ठ ६ | 
ज्ञान क संस्कार ; ये चौद गुण जोव | 

। (जीवात्मा के) है । नौर दनम से पद्िले बलि मर | 
| रवर भ मी है । इनमे से पहिले तीन गुण (का भनि | 
द्ीर प्रयत्न) इश्वर मे निस्य है, रीर जीव म. श्रीः | 


ध -द। शठ मद नं दष जीर जी शो । इस मव मे दशवर ्नौर जीव को व्याप 
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तदङ्ग ` ( २६७.) न्याय मत का छु प 
= 
सत्य मानते हुए भी जीव फो अनेक मानते ह। ् 
इष मत में फेवल जीव वब ईश्वर त 
मानते, किन्तु आकाश, काल, दिशा चरर " 
| नित्य है, तथा पृथ्वी, जल, तेज श्नौर वायु व । 
भी नित्य दी है इनके सिवाय नो इत्य 
के पदार्थं न्याय-मत में नित्य मान जते । 

इस मत मे इक्ीस प्रकार के दुःल। के ल द 
भोत्त_कते है, वे इक्कीस रकार के दुःख | 
एक शरीर, श्नौर कान, ल ( व १ र ( 
नाके व मनःये छः इ तथा न 
विषय (शब्द्‌, स्पशै, रूप, रस, गध शौर ध < 
हप चिन्तन) श्चौर इन छः विषयों के ज्ञान | 





र, = ( मोचं ) 
इन इक्कीस प्रकार के दुःखो से टन 
तमी ध जव भ्रान्ति ट्टे । श्मौर वह न्व द 
तसनज्ञान से; इनके मत में शरीर को 3 भात्मा 
| श शान्ति दै। ओर शरीर रादि सर्य १ भौर वी 
भिन्न समना दी तत्त्व-ज्ान कलात्‌ कन परमपरा 
त्न्ञान से मोक्त को प्राप भ्रामणं 
( सिलसिला ) यह्‌ ह :- कान € ञं आत्म- 
भ मलुप्य हूं दस प्रकार की जो ढे नष्ट 
न्ति होती हे, बद्‌ नष्ट दोगी । भासे ॐ न॒ 
होने पर राग-देष का नाश ्ोगा। र 
एने पर धम श्नौर अधम भे भदत्त जन्म नदी 
भजे ने स न चो ते एण --- 
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| विजा 
| स्वगत भेद से रदित को उ्थापक्र मानत हे 
। नैयायिक नहीं मानते । चे ज्ञोग उसको. व्याप$ 


। आत्मा को उ््रापक मान करके अधत्‌ सभी 


न्याय मतके मारमा का कथन व खर्डन (२६८) भीविचारसागल्षः 


र 
मिक्तेगा श्र प्रार्य का भोग से नाश हो जायगा। 
जन्म के न भिलने से इक्कीस दुःखो का नारा, 

जायगा 1 भ्रौर वह इकीस दुःखों का नाशी मो ६। 


- को 
इस प्रकार न्याय मत वाले ततव-क्तान ट मोच 
मानते हुए भौ सुखदुःख श्मौर बन्ध-मीक्त ऋ 


मेँ मानते हे; श्नौर इसी कारण उन्हें ्रात्मा फो न्द 
| मानते हुए भी नाना (अनेक) मानना पड़ता द ५ 


अपने ( वेदान्त ) मत में सजातीय, विज 


ई, वे 


- ॥ 
है जिसका सभी अल्प (छोटे ) पदार्था से व ५ 


उनका यह मानना ठीक नर्द} क्य 


इत्यादि पदाथा से सम्बन्ध मान करङे, ओर र 
( अनेक ) भी ` माना जायगा तो सव शरीरः वा 
्मार्मार्यो का सम्श्रन्थ भी मानना पड़ेगा, यह 
मानने से कौन सा शरीर किस आत्मा का षा 
निस्वय नीं दो सकेगा ; श्पितु भव्येक = ॐ 
भरत्ये$ शरीर दो जायगा, श्रथात्‌ समी आलान 
सभो शरीर टो जार्थैगे । - ढे 
६ नैयायिक यदह दलील दे फि जिस द 
कमा से जो शरीर उत्पन्न होता दै, उस 
बही शरीर हदो हालत सा र 
क्याफि न्यायमत नें जब सभी श्रात्मार्भौ का पिते 


शरीरो से सम्बन्ध है, वव जिस शरीर श्र => | 
ष 
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पतरङ्ग (२६६ ) न्याय मत केश्रात्मा का कथन व ् 
क्मंश्ियि थे, उस शरीर से भो सभी लाता क 
सम्बन्ध होगा, अनतः उस शरीर दाया किये हए ष 
सभी श्रासा्ं के मने जा्येगे। सी दशाम्‌ कः. 
भ्रात्रा के कर्मो से कौनसा शरीर उत्पन्न हा ् य 
निश्चय कसे दोगा १ श्नौर जव यद निश्चय न 
सङग], तवर हम कैसे समम सकेगे ङि ८ य 
शरा कौनसा शरीर है; अतः सभी भात्माश्रा = 
शरीर हे, एेसा ही मानना षड़गा । शरीर ईस अश्र - 
सभी ्रास्मा्नों का समी मन के साथ सश्वन्ध नही 
| शेनसा मन किस श्रात्मा का दहै, यद्‌ स दषा 
\ किन्तु सभी श्वात्माश्नों के सभी श ¢ 
ही मानना पद्ेगा । इसी प्रकार सभी १ 5 लर 
धरात्माद्यां की हो जार्यँगी, श्र सभी पद्‌ शरीर 
आत्मानो के | जारयेगे । श्नौर जव किसी ५१ धं 
मे एक श्चास्मा को ओपन की युटि होती व चन 
मव्य ह, सँ यज्ञदत्त ह, इस प्रकार की © यदि समी । 
प्फ बुद्धि होती रै) प्नौर उसी शरीर शरीर मे ' 
भातमाश्रों का सम्बन्ध है, तव _ उसी एक "ये| इस ` 
सभी प्रात्मा्नों फो पन की बुद्धि ~ का नैयायिक ` 
पकार ज्र सभी मनो से सभी > नं जो खख- 
। । सम्बन्ध मानते है, चव सभी म को 
|| इख देते है, उनका ्लुमव मी समी इसलिवे न्याय | 
| शेन चािए, किन्तु पेखा नदी होताः; > ल्प पदार्थो 
| वे भे श्रात्मा फो भ वा ५०; माना जावा 
€ ` संयोग बाला ) च्च न उ (व 






















~~ _ न ~ 
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आत्मा नित्य ह (२७० ) ्रीविचारसागरदपेह 
॥ ध वह्‌ वेद्‌ के विरुद्ध नौर युक्ति-दीन (वे दलील) 

होने के कारण ठीक नहीं हे। 
. इसलिये बेदान्त-सिद्धान्ताऽलुसार आत्मा को र 

(सजातीय, विजातीय मौर स्वगत मेदं से र दय, गदि 

एक ही माना जाता है। श्नौर उस आत्मा म 
। धमे, श्रध, सुख, दुःख, धन्धन ब 
करेगे, तो किसी अन किसी को दुःखः ५ 
न्धन, किसी फो मोत्त, यद व्यवहार नदीं बन ध 
इसक्तिये धर्म-अघर्भ, सुखदुःख, इत्यादि सव ५ 42 
केही माने जाते द, न कि भ्रात्मा के। क ३ 
श्मात्मा में कल्पित है, इसलिये जो बुद्धि के द 
भी ात्मामे ही कल्पित है किन्तु जो वस्तु वाय 
कल्पित होती दै, वह वस्तु उस श्चयिष्ठान म च्व 
से ( वास्तव भें) नदीं होती । असे रस्सी म राण 
सप र सं स ने नहीं द्योता, उसी भ व 
॥ द्रप, अधर्मं ~ दस्र, बन्धन सव 
वास्तव में भ्रात्मा नही है । इसलिये त्मा ध 
-घमें से रदित, व्यापक ओर णकः हं । 

जैसे हम देखते ह कि संसार भ उसी वद 
। नाश दोता है, जो परिच्छिन्न (महदूद) द है); | 
। श्रात्मा व्यापक ह ( परिच्छिन नदीं किन्दु. ` 
। इसलिये आत्मा का कभी नाश नदीं दता । ^ लको € | 
कभी ( तीनां कालों में) नाश नदीं शोत? | 
कहते ह । इसलिये यात्मा सत्‌ ह । | 
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पएतरङग ( २७१ ) श्ात्मा ज्ञान स्वरूप हं 






=== ----------- 7 श 
किया है (आत्मा के नाश को जाना है) तो दपर करेगे 
जानने वाला तो फिर मी रह गया, भर वदी 
| 1 श्नौर उस का (उस साक्ती का) तो 
हश्रा ही नही; इसलिये वह सान्नी ल्य श्मात्मा सत्‌ 
बह नात्मा चित्‌ (चैतन्य) हैः कर्यो चित्‌ च 
प्रकाशारूप ज्ञान को । अन्तःकरण शौर इन्द्रियां त 
जड़ है, उनसे फिसी वस्तु का प्रकारा (ज्ञान) होष्ीन ५ 
सक्ता । इसलिये श्या्मा सबका अ्रकाराङ | 
कारण प्रकाशरूप (चित्‌ अथवा ज्ञान सरूप) ही 


शेता है। 
यदि कों कहे कि चात्मा जङ्‌ ह, भो | 


ह 
सका गुण द, न फि स्वरूप । तो म ऽन 
(; ध ज्ञान को आत्मा का गण व 
वह्‌ नित्य है या अनित्य । यदि नित्य कंग ते भि 
शर स्वरूप दही भानना पडेगा, क्योकि त ते 
सब घस्तु श्रनित्य हँ । रौर यदि ञान ° पदलिये द 
भिन्न मानोगे, सो अनित्य मानना पदे । शी 
कना चादिए कि ज्ञान श्मात्मा 
भात्मा का ही स्वरूप हं। 
| भान करके फिर जड़ कद देना अपनी 
। ये प्रकट करना ही ह | त तो ह | 
यदि को कदे फि ज्ञान शरात्मा ® र 
|| ही ५४ नही, पः र ध च त 
| ; क्यांकि वेखतें ्र। 
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आटा ज्ञानस्वरूप है (२७२) श्रीविचारसागरदपश 






प्मौर यदि ज्ञान शो अनित्य ८ जङ्‌ स्वीकार ष 
लोगे, तो जो वस्तु स्वयं जड हं, वह्‌ दूसर्‌ | 
जनया सकती है १ इसलिये ज्ञान फो अनित्य न मान | 
कर नित्य ही मानना चादिए। _. करे $ 
इतना समाने पर भी यदि कोई हठ / 
ज्ञान तो ्ननित्य ही दै; तो फिर.उसको यह करना ५ 
कि ५ इन्दरिय-अथवा शन्तःकरण से ज्ञान उल्मन् 
हे ।» किन्तु वह्‌ ठीक नदी; क्योंकि यदि ४ 
तो सपु (गहरी नीद) से इन्द्रिय अथवा अन्व 
आदिकेनदहोने पर भी जो सुख का न्ान 
वह्‌ नदी दोना चादिए। की 
ननोर श्रनित्य वस्तु तो कभी होती है ॥-- 
नदौ होती किन्तु ज्ञान तो जाप्रत्‌ म जानत 
फा, स्वप्न में स्यप्रके पदार्था का श्चर 
छरा, इस प्रकार सद्‌ा रहता ही है । इससे ह ध 
है फि ज्ञान अनित्य नदीं किन्तु नित्य ध र 
वह्‌ नित्य ज्ञान श्रत्मा का स्वरूप ही हान 
सकता है । अतः यष सिद्धः ष कि भाला---- 
स्वरूप आर्थात्‌ चित ( चेतन्य ) द । वि 
इसी ति नास्मा नन्द्‌ स्वरूप भी पि 
यदिः शरास्मा श्रानन्द स्वरूप न दीवा _ ही 
में अथवा समाधिमें जदो विषयों का नाम मी सस्यस्य 
वहां आनन्द का भान न होता 1 तथा विषय 
से ओ श्नानन्द्‌ 1. होता दहै, वह भी ठसी विपे , 
रूपी नन्द्‌ का दी भ्रतिविम्य दै; क्योकि यदि „ ~> 






क ~ 1~~-~---- ^ 
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पर्न ( २७३ ) त्मा श्रानन्द्‌ स्ह हं 
न्मे 










म श्रानन्द्‌ होता तो जिस विषय से एक पुरुष त 
धानन्द्‌ श्रात। है, उस विपय से दूसरे को दुःख न, | 
| हेना चादिए । परन्तु हम देखते ह फि एक पुरुप ॑ 
रे दे कर उसके मित्र फो तो श्ानन्द होता ह । 
डिनतु उसके शरु को दुःख होता है । यदि कोई कदे 
विषय ही श्रानन्द्‌ रूप हतो यद नक. क 
ठीक नही; क्योकि यदि विपय दी भानन्दु स्प होते | 
वैसा श्रानन्द्र भोग के समय श्रता ह, वसा त्‌ ध | 
फेवाद्‌ भी श्राना चादिए रन्त॒ एेसा न्ह ण | 
दम देखते दै कि किसी वच्चे को जव तक भूख र्द 
› तत्र तक तो उसे मिटाई से आानन्द्‌ रता 
किन्तु जव पेट भर कर तुम्बा हो जाता इ 
मिराई से उसको शरणा हो -जाती दै । ब छ 
भानन्द्‌ स्वरूप होती तो जैसा भानन्द्‌ भू वाहि 
भ्राता दे, वैसा दीतप्नि केवाद्‌ भी श्राना (8 
न्तु नहीं श्राता । इसलिए यह मानना व नमे 
षय स्वयं श्रानन्द स्वरूप नदीं £ श्र 
भरगन्द्‌ श्राता ह उसका कारण यद £ = 
हमारा मन चिपय को मोगते समय 
(प्म) हो जाता ह, तव उसी एकाग्र भन जी 
त्मा का प्रतिविम्ब (श्रक्स) पडा 
नियम ह किं जसा चिच 
अतः श्रात्मा श्ानन्दर स्वरूप दने क. 
| | भी श्मानन्द्‌ रूप ही `पडता “ 
| पय सं पाम दो आधा = विषय मे एकाम हो जाता ८ 
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४१ 
विचारसागणप॑ह 
सत्मा आनन्द्‌ स्वरूप है (२७४) भ्री | 





निस शआ्मानन्द की प्रतीति होती हे, बह भा | 
वास्तव मे आत्मा का ही प्रतिचिम्व है अधात्‌ 
विम्ब रूप से.श्रात्मा से ही भ्राता हे किन ष | 
लोग सममत ह कि यह्‌ श्रानन्द्‌ विषय सेद ल १ || 
है । यदि यह श्रात्मा; च्चानन्द्‌ स्वरूप न 
दूसका प्रतिविम्थ भी श्चानन्द्‌ स्वरूप न पदता । त 
सिद्ध दोता है फि नात्मा ( अपना जप ). बा~ 
स्वरूप दे । । ` 
यह भी देखा जाता ह फि ५: ५१ ए श 
प्रम करते है, जो सुखरूप ददो; क्याक दुःख अ 
कोई नदीं चाहता । इससे सिद्धः होता द ह || 
सव चाहते ह, उसका नाम चानन्द. । त 
देखना है छि हम सव किसको चाहत द! न र, | 
हम सब चाहते है, शअ्रपने आपको; क्यो र तिद / 
धन को श्यौर पुत्रादि को भीम = ढ़ सी | 
चाहते = पथिक क्या कहं, दम श नपि ! 
पदारथ फो मी शपते लिए दी चाहते दै =, | 
आपको श्नौर किसी के लिए नदीं च र | 
हमारा जो श्रपने भापमें प्रम ह व्ह न रवी | 
नी, श्नन्तु खुद के ज्िएदही द | इससे ट । रथा | 
ह कि हम सव्र श्चपने श्राप कोदी चाते । 
हम वतला चुके ह फि ज्जिसक्ो हम सब ८ 
उसका नाम है ्रानन्द । इससे यह ्। दि 


कि -अपना आप (श्रास्मा) ही अनन्द ---- न 1 
उस भात्मा के श्रानन्दुपने का मान क 
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तरङ्ग ( २७५ ) नाला 
एृत्ति श्न्तमुख (एकाग्र) ` होकर उस आत्मा के 
रिविम्ब को रहण करती हे । । | 
इस प्रकार आत्मा सत॒ चित्‌ श्रानन्द्‌ स्वरूप 2 । 
यह सिद्ध हुश्मा 1 नौर यद्‌ सत्‌ चित्‌ श्नानन्द्‌ ष 
मिल नदी, कन्तु एक ही हः कथो यदि चे शाता 
| गुण ते तो श्चापस में भिन्न 
शात्मा के स्वरूप दही है, अतः भिन्न नदीं द । | 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप मात्मा त्म स्वर ही ६ 
यकि चेद्‌ ब्रह्म को भी सत॒ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरू ही .बत 
६। भरतः चात्मा मौर _ व्रह्म कौ एकत ----- की क्वाद्ी चद का | 
प्रम सिद्धान्त ~रम सिद्धान्त हं । 1 ५ | 
यद्यपि जीष श्रौर इश्वर की एकता वा | 
|| ट से नदीं वन सकती; किन्तु जीव-सारी (आमा) 
| | शवर-साक्ती (बरह्म) इन दोनो का तो धापस म र 
| दह। भेद सो केवल अविद्या शौर माया 
| | धिके भेद से ही प्रतीत दता है । जसे + 
| || ॐ म? स 8 च ध 
|| कमरे बाले श्राकाश धड़ 
|| | शट से ) यद्यपि सेद भीत होवा है, नु बास 


६ ते भाक 
| | भेष षदे वाला श्राफाश, उत कमरे वा 


|| ब्रह्य 
|: भिन्न ९ प्रकार प्रासा अ 
| १ नखर राता शन्तु 


|| चभी उपायि की दृष्टि चे भेद नय 
| भं दोनों एक हीह । "अर्थात्‌ 


















|||, भूवि भी कती हे कि--“ 
४८ प भरात्मा ब्रह्म 4 1 छर 64 


~~~ 
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त्रा 


एएतरङग ( २७७ ) चात्मा नित्य ह 


भावश्यकता, ही क्या दहै 1 यदि सुम शरीर मं , 
्ाए हुए चिदाभास को विवेह-मोक्ञ से ५ | 
श्रनित्य मान लगे, तो एेसा मानना पड्गा करि प्रः व 

जन्म भं बद्‌ सूदम शरीर शौर सिमा ( 
इतन्न होता है । किन्तु यह्‌ टीक नही; क्याक 
सिद्धान्त ह फि पुख्य पापका कत्त, श्रौर र ् 
फल का भोक्ता, चिदाभास ही दै जसे भ ः 
दरो ल्के उत्पन्न हण है, र वे दोनां ही म व 
शरीर दुःखी है। यद्‌ तो सभी मानः (8 
दुःख, पुख्य पाप कर्मा का क 0 
भमी उत्पन्न होने वाले बच्चों ने तो ६ व 
व्मच्यिदी नदीं दै, फिर उनको सुख = नौ. | 
रसे भिल रहा द । यदि तुम को किष ड मि, 
स) ५ ए चिदा | 
तुम तो भ्ारमा तथा सुद्ध शरीर _म (4 द्रे । 
| भास शरो मी श्रन्त वाला मानते हो, ध ( 
 । मते में पिले जन्म चरे कमे वा 
| ( चिदाभास छंश ) तो भर चुका? व्र त ह 
ना उत्पन्न हृश्रा है । देसी दृशा म्‌ ४ | 
छि तो किया किसी णक ने, भौर जलका यायै । 
शे किसी दूरे को; ओ कि वाव ५ करो छि ' 
धम अन्याय को हटाने के लिए यदि कुम अन्येमी | 
ओ दिदामास पिले जन्म मं था, बह गवा रहेगा; 
९ शरोर वहो श्ागे जन्ममे भी अपना विदामाच ॑ 
व क्वनि यद ववी व~ इस कथन से यष्ट प्रतीत दता ५. = 









न 
~न 
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आत्मा नित्य हे (२७८) भ्रीविचारसागददप 





= 
( चेतन के श्राभास ) को नित्य मान कलिवा। न्नीर उव 
चिदाभास नित्य ह तो फिर जिस चेतन का आभः 
पदता है, उस चेतन श्रात्मा छो तो नित्य मानन 
ही पड़गा । 
शरीर यदि तुम हठ करो छि नदीं; आत्मा 9 
जन्म दोता दै तो फिर मात्मा की उत्पतति का 
वताश्रो; क्योंफि किसी भी वस्तु के जन्म म कोईन 
| कारण श्वश्च होता है । शरात्मा की व र 
। श्रास्मा फो तो कारण मान दी नदीं सकते; क्या द 
भी वस्तु स्वयं अपने श्राप प्रपना कारण नदी प 
करती । लेसे को मी पुरुप श्चपने श्राप अपन 
। नहीं वन सकता; अवः तुम्हे श्रात्मा से भिन्न वत 
| (कल्पित नाम रूप ) को श्यात्मा का कर्णा कलिः 
111. 
। बस्तु धिष्ठान की उत्पत्ति में कारण नदीः बन त ५ 
। जैसे रस्सी में कल्पित साँप रस्सी को उल्पन्न न हष | 
| सकता; ठीक इसी प्रकार त्मा मं भ कलव | 








। अनात्मा, कभी श्नात्मा के जन्म ( उस्पत्ति 
। नदीं बन सकता । इस प्रकार जव आत्मा यद 
(न कोड भी कारण सिद्ध नदीं हो सकता, तो ध रि 
सिद्ध होता है कि आत्मा च्नजन्मा (जन्म 





श्रम 
श स रहित ) नित्य हे । इसी का है | 
। का जन्माद्रिक दयः विकासो 1.2 
। कर्याकि जिसफा जन्म नहीं होता, उसका न्त । 
वदना 


वलन, पठन मौर नष न न = 
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तरङ्ग ( २७६ ) आत्मा सर्वव्यापक है 
क ` 







~ ~ - --  ----- 

बह सद्र विकारो से रदित निर्विकार भामा ही ब्रह्म 

धर्थात्‌ सवत्र व्यापक ह । ठ | 
शांाः-भगवन्‌ ! यदि वह भ्ात्मा सवत्र ब्यापक 


हं तो दिखता क्यों नहीं है ! 1 
उत्तर :-दे ! वात ( भ्रिय ) ! वह चामा ईन चर्म॑ ` 


चदु से दीखता, किन्तु ज्ञान-चद्ध के प्रदान करने । 
२ ० से ्ी दीखता हं (समम म | 
भाता हे )। र ती 

देखिये इस संसार में जितनी बस्तु - 
| 8 & र पाच श्वा है। (१) नाम धार 
| शब्दे = बतलाने वाला ` जैसे धड़ा, पृष्ठफ 1 ४) 
(२) रूप (चाकार ) (३) अस्ति ( ध) प्यारा ` 
भाति ( प्रतीति श्रवा ज्ञान ) (*) क ५: । इसमे 
| लगे) । जैसे यह्‌ पुस्तक ही तुम्शार सामने नाम 

। भी पाचों चं मौजूद है; जैसे इसका 0 ६ जीर 
| भीह। जो सामने दीख रदा ह यह. श्रा श्नौर इसका ` 
स्वक दै" इस प्रकार ह पन मी मौह ६ जेभ्िमी 
| । बान भीष्टो रदा दै तथा यदह सिसी नि प ह, बे 
दै इनमे पदिल्ते वाजे जो दो.भंश नाम नोर स्प का ` 
पो वदलफे -वदलके_ रहते टै. इसलिए नाम 
दशेन माया क्न दृशेन कर्हलाता ग ) घ श्रिय 
रस्ति ( दैषन ) आति, ( 7 “ शामा का 
ताना ~ भियता नखर श्रा री & श 
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४१ 
आत्मा प्रसंग दहं (र८०) ` गानि 
न 
दृशैन ह 1 नाम, रूप यद्यपि सव के भिन्न मिन ह 
किन्तु रस्ति, भाति श्नौर भ्रिय ये तीना सभी 4 
एफ ही रूप से व्यापक है । इसीलिए ह शिष्य, 
श्रस्ति भति प्रिय रूप श्रात्मा ( सत्‌ चित्‌ शा | 
खूप श्रात्मा ) को सर्वत्र व्यापक, माना जाल 

उस श्ात्मा का फिंसी के साथ कोड संग (स 








१ 


न होने के कारण, उसे असंग भी कदत ~ 
| सम्बन्ध तीन प्रकार के होते. (१) -सगान 
जैसे एक शरीर का दूसरे शरीर से (२) तन 
जसे शरीर का घडे से (३) स्वगत 
| शपने वयवों ( अंगों ) से 1 चव 
| श्रातमा मे सजातीय सम्बन्ध तो_ तब द्वन 
| श्ात्मा एक से अधिक दते । चौर विजातीय अता 
, तय वन सकता, जव श्यात्मा से विजातीय पत 
। कोड सच्चा होता क्िन्तु नास्मा तो वि्ावीय 
हे । उस कल्पित श्ननास्मा का भात्मा ` _ वबन्धं | 
। सम्बन्ध भी नदीं वन सकता । शौर स्वगव ह भ | 
' भी तभी सिद्धः दो सकता, जव आस्मा ह श्रः | 
भरवयव होते किन्तु श्ात्मा तो निरवयव | 
स्वगत सम्बन्ध भी नदीं चन सकता । (स) 
जव ्मास्मा का किसी के, साथ कोड सम्बन्भ शआ | 
ही नदी वनता, सो इससे सिद्ध दोग दै ू 
संग हे । यो घ | 
इख प्रकारे हे शिप्य ! श्रुति सम्मत रि र 
सवा या हुश्रा सच्च्चिदानन्द ब्रह्म रूप, _ ~“ 


अ = (2 
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पएतरङ्ग ( २१ ) संसार का कत्ता ईश्वर ह॑ 
न 





विकासे से रहिव श्रौर भसंग जो धरात्मा लक ज्म जे भातयदै 
बही त है अर्थात्‌ बही तेरा श्रसली स्वप है । ४ 
भ्रगृधदेव के` (तै कौन ह, इस  पदिले पर्न 
उत्तर समाप्त हुश्रा । 
्गृधदेव के दूसरे रशन 
संसार मे पदार्थं दै, उनका कोई .न कोई ५) 
(वनाने बाला ) होता ही दै, जैसे घडे क प 
इमी मति इस संसार का भी तो कोई ग ज 
शेना दी चाहिये 1 अतः कृपा करके | 




















का. यह अभिप्राय था 


संसार का फत्ता शौन द ! # 
इस प्रश्न को सुन कर स्वप्र बलि या डि हे । 
मा जस्या ये अवदय ला ४ माया, दसरा 


६ माषा-विरि ॥ म था साया 
दर-चेतन, तीसरा उस चेतन 
वही इस जगत्‌ का हं १ 2। | 
भ॑सार ढी उत्पत्ति, ग शरीर 9 ननोर ` 
र इश्वर सर्वशक्तिमान्‌, < ` › ,  { 
माप हे यपि वसे तो जीव $ बआस्मामी | 
| भात्‌ श्रसली ` स्वरूप शद्ध चेतन शा 1 {वर 
| व्याप हीह रौर जीव के सरण अन्तु अविया- 
| | २ लयं से ्रभेद ( एकता) दैः शतन शौर । 
| विरिष्ट-पेवन ( एकु श्रविः 0 या भवि ` 
| ९ व सा वि उस चेतन का , विया म ~ 


- क क 
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वर णदेशी नहीं किन्तु व्यापक हे(रनर) शोविचारसागएष ` 

यिम्ब ये तीनों) जो जीव का वाच्यं हे, वहं ते 

अल्पज्ञ, यल्पशक्तिमान्‌, स 

( परिच्छिन्न अथात्‌ हद बाला) हे । 
शंकाः--भगवन्‌ ! जैसे जीव एकदेशी है, ववे 


मी प्कदेशी अर्थात्‌ हदं वाला क्यों नदीं माना ग 
उत्तरः--दे शिष्य ! हम देखते है किं जो पदि 


वाले होते है, उनका नाश भी होता दै शरीर जिन \ 
| ` होता है, उनको उत्यन्न करने बाला भी कोई 
| भवर्य होता ही हे । अलः यदि दरवर्‌ को भी द 

ननोर नाश वाला मान कर, उतपन्न होने वात है 
| फिर दैश्वर को उत्पन्न करने वाला 
| यह्‌ प्रश्न खडा होगा 1 यदि यद का ज | 
| इश्वर पने श्राप ही अपना कत्ता ( इत तोरि 
बाला) दहै, तो आआत्माभ्रय-दोप आ जायग बाह) | 
१ श्रपने श्राप दी श्रपना पिता (उत्पन्न क | 
| नष घन सकता । (८4 | 
, यदि कटो फि न्दी, इस इश्वर शा तथ । 
| श्ए्वर्‌ कत्त (जनक) ह । तो फिर उस दूर ` यदि | 
। 23 छ तीसरा इश्वर कत्तं मानना पड्गा । कता 
क नर्द, पिले बल ईश्वर का दूसरा ह। 

ह, शौर दूसरे देश्वर का पदिला शवर क ए | 
तो _न्योन्याभय-वोष आआजायगा; नही ब 
मनुष्य श्नापस में एक - दूमरे के पिता । 
&. ग । ् 
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तङ ( २८३) ईश्वर एफदेशी नहीं किन्त व्यापक है 


| 



















फिर यदि कहो कि दूसरे ईश्वर का क्त को 
तीसरा ईश्वर है । तो फिर हम पूगे फिं उस ५ 
बर का कन्त कौनसा ईश्वर है 1 यदि कहो ् 
तीसरे का तो पित्ते बाला श्वर दी कत्ता ह, त 
पक्रिा-दोप श्चा जायगा; क्योकि पिले धशवर फा 
= 3 १ तीसरा फिर । 
कत्ता दृसरा ईश्वर, श्रौर दुसरे कः ५५ 
तीसरे का पिला, इस तरह तो चक्र धूम॒ता र 4 | 
यदि इस दोप फो हटाने के लिए यद कृहो कि ध 
वर का कत्त चौथा दशर ह । वव या इः | 
दूसरा रैश्बर कर्ता वताते जारो, भीरः ध | 
जायेगे । इस तरद्‌ तो श्नवस्थ। दोप. हो ध ४ 
यदि कटो कि श्ननवस्था दो न व = 
हानि दै; क्योकि हम तो उन | 
शरसी एक फो ईश्वर मान. लगे तो" य ठीक | 
स्योकि . धिना किसी युक्तिः व प्रमाण ~ 
| भच फो मान लेना भी एक विनिग = द्ोढते । 
रोप कहूलावा ह । तुम यदि. श्रपना € रथात्‌ 
एर भी यह्‌ कटो कि जोदेश्वरों  # म दरे 
ह धारा बली थीः ज कदी स लगे भर 
न्ते चाले को जगत्‌ का | जायगा; 
शे बालोका शत दयाप ललोप. (अमाव) श कहलाता 


प पेसा कहना भी श्राग्लोष न कनो मान ` 








~~ 


९; क्योंञ् पदिले धारा चला क हे । 
भ्र शओर बाकी का ल्लोप करना त ४ जथ वोप 3 
| ६. ईस प्रकार देश्वर का त्ता | श 
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भोक्त फा साधन केवल ज्ञान है ( २८४ ) वाग | 
@ 

















ही ्ाते द तो इससे यह सिद्ध दता है रि दब 
की उत्पत्ति नहं होती । शौर जव उत्पत्ति ही न 
होती तो उसका नाश भी नीं द्यो सकता । नो 
नाश-रहित ही मानते हतो फिर एकदेशी भ 
हद वाला न मान कर व्यापक दी मानना पड्ग 
। क््योफि जो हद वाला होता है उसका तो नाश ष 
| ष्टी जाता है । इससे यद सिद्ध हश्रा ङि अद 
। कत्त ईश्वर व्यापक श्नौर नित्य ह । यद 
प्रश्न का उत्तर समाप्त हया । ध 

अगध देव का तीसरा प्रश्नः-स्वामिन्‌ । 
साधन ज्ञान है ह ह, या उपासना ( 
वा इनमे से कोदैदो ह ? 

व 1 मोत्त॒ का साधन भ 

ञान ही देः न कमे, न उपासना शौर न कमे उ 
। दोनों हे; क्योकि यह्‌ संसार का बन्धन क 
कटिपित वस्तु की निदृत्ति तो केवल अधिष्ठान घे। 
। से दीहृष्या करती हे, न कि कर्म. चनौर उपासन 

जैसे रस्सी भे कल्पित साप किसी भी. नकत 
इत्यादि कमे से अथवा भक्ति. से निदत्त नदी दो द्वत | 
। किन्तु उसके अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान से लठ 
| निचृत्त हो सकता है; उसी प्रकार यह मिथ्या ५ त | 
संसार भी इफे अयि्ठान व्रं्हप आत म॑ ओ | 
से ही नित्त हो सकता, न किमि नि | 
उपासना से । वेद भी कहता दकि "छते ॥ 
८ वाधना शान १ ध सुक्ठिः" अर्थात्‌ विना ज्ञान के युक्ति 
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णग ( २८५) मोक्त का साधन केवल ज्ञान हं 
| शानादेव तु कैवल्यम्‌" श्र्थात्‌ कैबल्य-मोत्त तो ज्ञान 
से दी हो सकता ह । “नान्यः पन्था विद्यते यनाय. 
रथात्‌ उस भोक्त रूप अयन ( घर ) को प्राप्न करने 
लिए दूसरा मार्ग ( रास्ता) दै दी नी । इत्यादि 
कं जगह वेदने इण्डेकी चोट पर घोपणा करके 
षहा है कि मोक्त फेवल ज्ञान से दही हो सक्ता है, 
न फिक्मे श्नौर उपासना से । 

भौर यदि मोक्त कमः का फल होता तो सि 
ता, विकि यदि उपासना का भी फल होता ह 
भी नित्य ही मानना पड़ता; क्योंकि स्वगं इत्या 
चिते भी कर्मों ॐ फल है, वे सभी चनिय ३, 
| १पासना भी एक प्रकार का मानसिक कम 
| षति उसके भी जितने फल है वे सभी रः 
| शष्ट मोच्त तो नित्य है 1 वेद भी ८ र 
स॒पुनरावर्वते" श्र्थात्‌ उस ॒भात्म-ान ~ 
भ प्राप्ति के वाद) फिर जन्म मरण 
बह भोजन नित्य ही प्रा ददा 
थोडा विचार करके देखं तो फम 
तोहो ही नदीं सकती; क्यङि फम्‌ (त 
पदार्थे को छत्पन्न करना हो, ली पदार्थ क्रो 
| पादे का नाश करना हो, अथवा किर बदलना 
| ग रना हो, श्रथवा किसी पदं श र 
। मवा फिसी पदार्थं का संस्कार कर 


| सर्म शणं 
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ज्ञान मे कपे उपासना की पेता नही ( म्भरीविचारसागस्द्प्य | ' 




















| लाना हो; किन्तु मोत्त मतो नक्रिसी की न 
। करनी हैन नाश करना है, न प्राप्ति करनी दै 
। किसी को वदूलना हे, ओर न किसी का कोड संसा 
| दी करना द; क्योकि मत्त कहते है संसार के जन्म 
मरण रूपी दुःख ` छी निचृत्ति प्रर _ परमानन्द 
। प्राप्ति को;श्रौर ये दोनों फल मात्मा म तोष 

। ही मौजूद है । वेदान्त का रवण सो केवल (त 
। छी भ्रान्ति को हटाने के लिये तथा आत्मा ( व 
| छसली स्वरूप साती) नित्य सक्त & शरीर न ह 
मोष फे लिए किसी क्म शी श्रावश्यकता नट े। 
| इस यात को समाने के लिये दी किया चव, 
, यदि समुश्चयवाद्‌ के श्ननुसार को कदे कि | 
 द्ादेतु (सावन) ज्ञान तभी दो सकता ई, जव ६ 
| के साथ साथ कमं नौर उपासना भी किये र्य १ 
| ज्ञान की रक्ताके लिए तो कर्म श्रौर उपासना 

। करने ही चाद्धये, तो यह्‌ उनका करटना टीक ) य 
। कर्योफि मे करने याला श्नौर उपासक । व 
। दोना यद्यपि श्नपने श्राप को शरीर तो नीं ् 
| छन्तु भं कत्त मोक्ता है इस भकार भमा 
| भोक्ता तो मानते दी हे । च्यौर यह्‌ कर्ती भा ॥ 
| शान्ति विद्धान्‌ ( श्यात्मज्ञानी ) को तो होती (भ दी |` 
| ६। तथा जाति ध्याथम, व अवस्था श नीदे। | 
भाबनाएं भीक्मेमें हेतु (कारण) पड़ा कर है 
षर य सव्र मावनाएं शरीरमें ही इभा 

न फि ात्मामे ॥ 

~~~ 





ट । 
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तरङ्ग ( २८७ ) ज्ञान मेँ क्म उपासना कौ चपेत्ता नदीं 
०-------~-------- 
] च्ञानी तो पने को जव शरीर ही नदीं समता 
तो उसमें जाति, च्नाश्रम, अवस्था दिका की भावना 
| हो सकती हे । इससे सिद्ध हृश्रा किं कत्तौ-मोक्ता- 
| पन की रान्ति से रदित तथा जाति इत्यादि की 
। भावनां से रित ज्ञानी ऋा कर्मा मे ( यज्ञ इत्यादि 
। कमो मे ) अधिकार नहीं है अर्थात्‌ यज्ञ इत्यादि 
। उने लिए कर्तव्य नदीं ह । श, 
उपासना भो इस बुद्धि से होती हं छि “म उपासक 
( पापना करने वाला ) हँ भौर देवता श श ४ 
महेश इत्यादि ) उपास्य ( उपासना कर | 
शस प्रकार की दवं त-वुद्धि ज्ञानी को तो होती दी नही; | 
| बद्‌ तो समाता है फि “शरीर इत्यादि & | 
| श्रवा देवता के सभी सपने की तर्‌ कर्पित हीह, र , 
। चेतन सवम एक दी दै 1 इसलिये ात्मज्ञानी से 
दरतमूलक (द्वैत भावना से श वाली प 
(भक्ति) नही हो सकती; क्या अह त~ 
! | दत~उपासना का प्रकाश चनौर श्रंधकार की तरह । 
{ | भापख में विरोध दं । 4 न 
| ब्रह्मज्ञान का फल जो मोत्त द्‌; व | 
की तरह श्यच्ष्ट नहीं हेः छन्तु नित्य प्राम 4 =) | 
चन सो फेवल श्रान्ति से प्रतीत हो रदा 
| जिसकी भिव्रत्ति ब्रधज्ञान का दृष्ट फल शचथात्‌ प्रत्यत 
। फल ` 1 । 
शंका, स्वमी | जव मोत्त केवत ज्ञान से दी | 
हेता दै तो शाद सी नि वेद्‌ ने | कम श उपासना का.“ 
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ज्ञान मे कमं उपासना की चपेन्ञा नदी(म)श्रीविचारसागरद्षेश 


| क्यों फिया हं ! 
उत्तरः-दे शिष्य ! जिस भकार सन्न को त्पन्न 
करने से पिले भूमि को ठीक करने के लिये दल 


इत्यादि चलाने की भावश्यकता पड़ती ह उसी . दार 
ञान से पिले चिन्त को शुद्ध फटने के लिट कम ओर 
उपासना की आवश्यकता पड़ती है; फिन्वु वह भवः 
श्यक्ता केवल ज्ञान की उत्पत्ति फे लिये त 
दै, न फ मोक्त फे लिएः करयाकि ज्ञान की तपतत 
पिले जिस श्रन्तःकरण में अर्थात इड म वान 
होता दै, उसको शुद्ध करने के लिप्‌ कमे श्रौर गा 
( एकाप्र ) करने .के लिए उपासना की नाव 
हे; धिन्तु जिसफा अन्तःकरण परदिने अनं 
कयि हुए कमे नौर उपःसना से ही शुद्ध दतो उस | 
फिर कम रौर उपासना की श्नावश्यकता नदीं द त 
| धकाः-भगवन्‌ ! यद्यपि मोत्त॒ के लिये 
। ओर उपासना ढी भ्रावश्यकत नदीं है; पिन्तु श कं 
| उत्पन्न होने के वाद्‌ उसकी रक्ता के लिये त 

। उपासना करने वादये छि नहीं ? ~ 
| उत्तरः- नी; क्योकि कमे नौर उपासना श: 
। ज्ञान की रक्ता सो नदीं होती, उल्टा उनका शारु 
| विरोध होन के कारण, कम रोर उपासना से प 
पत्ति दूटती है श्रौर श्नात्म-चिन्वन की जग | 
| चिन्तन दोता है । - ध. नहीं 
। व । च व 1. यदि ज्ञानवान्‌ 
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पष्ठतरङ्ग ( २८६ ) ज्ञानो को कमेयन्धन नहीं होता 


(न - न त-------- 
करेगा तो उसे पाप तो नदीं लगेगा ! 8 
उत्तर :-नदी; क्योकि किसी क्म को न करने 
से पाप नहीं लगता, भरन्तु निषिद्ध फर्मो ( पाप कर्मो ) 
को करनेसे ही पाप लगता दै 1 यदह बात भाष्यकार 
 आस्वामी शंकराचांजी ने क प्रफारों से. बतला ह । । 
। शतः यह निर्धिवाद्‌ सिद्ध है किक्मेन करने सेपाप ` 
। नहीं लगता । | 
। बास्तव में ज्ञानी फो पापव पुय कर्मा द्वारा बन्धन । 
। (जन्म मरण रूप संसार की प्रापि) वोहो दी नदीं | 
सकता; क्योकि उससे निपद्ध कम (पाप कमे) तो ¦ 
| कभी होते ही नींद । इसका कारण यह ह कि ज्ञानी, | 
। जिक्ञासु-भवस्था मं पाप कर्माँो न करने श, तथा ¦ 
। निष्काम शुभ कर्मा को करने का श्रभ्यास् करता ही 
। रता है चौर वही श्भ्यासर परिपक्व होकर ज्ञान होने 
| के बाद्‌ स्वभाव में परिणत हो जाता ह । अतः ज्ञान होने ¦ 
के वाद्‌ ज्ञानी की. प्रषृ्ति किसी भी दशा के पाप थ | 
 भेंतोदहो दी नदीं सकती। जव उसकी पाप कमा > | 
बृत्ति टी नहीं होती, वो पाप लगने कः तो शंका 
| ही कों है । ्चौर शुम कम॑ भी उससे चिना इच्छा । 
के व वा स्वभाव से दही होते रहते ह , 
। अतः उनका भी लेप (बन्धन) ह्ञानी को `नदी 
# का श्रह्नान दीनो ` 
जव ञ्चान होने पर ज्ञानां का_ भन्न] 
¦ जातवा है, तो फिर अज्ञान का दायं “संसार श्नौर फ 
| इत्यादि" उसो बन्धन मँ डाल दी कैसे सकते यादि बो वन्यत म गल ती $ सणते ६1. 


न = 
~ ~ 
न 
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ज्ञानी को कमे उपासना का उपयोग | ५ अ 


शंका :-स्वामीजी ! अन्य कर्म तो वाहे ज्ञानी 
करे, किन्तु वेदान्त का पद्ना-पदाना अर उसका 
चिन्न करना भी तो एक कर्म है; उसका करना 
आवश्यक दै या नही । 

उत्तर - हे शिष्य ! वस्तुतः य्ह कम, कमै नदी 
टः क्योफि जिस कर्म से साक्तात्‌ चकमे की कि 
की) परापति होती , वह्‌ कमे भी कम्‌ रूप दी ५; 
श्नौर यदि ` इसको चिन्तनरूप कमे ` मारा 
| .जाय तो भी कोर दानि नहीं हे 1 किन्तु इसका भत 
| अथवा न करना ज्ञानी की इच्छा पर दै, उसके प 
। कोर कर्वैव्य नहीं । परन्तु जो मन्द ज्ञानी हे, अथात्‌ 
। जिसका ज्ञान श्व तक द्द्‌ नदीं हृश्रा दै ौर 
। श्रमी रहे हए है, उसके किये तो श्रात्म- 
| फतेव्य द । जिस वेदान्त का उसने प + 
| प्या है, उसका ही केवल वह्‌ मनन तथा निष्‌ ~ 
| सन करता रहे । उसे भी कमे उपासना करने 
। श्रावश्यकरता नदीं ह । म) 
| का -भगवन्‌ ! जिसके मल ( पाप 
। शोर विद्धेप ( व्व॑चलता ) नव तक नघ नदीं & कर 

किन्तु वेद्म्त-श्रयण में लग चुका दै उसे तो जे 

| वि्तेप फो हटाने फे लिए क्म उपासना | 
चाद्ये फ नदीं । + ते ड 

उत्तरः- नदीं । उसको वेदान्त अवण 


मनन. श्रौर निदिध्यासन को छोड कर (प ४५ 


| 
| 
| 
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पष्ठवरङ्ग ( २६१ ) प्रारग्यादुसार कमे ज्ञान के विरोधी नदीं 


म्ना 
| हरन की अर्थात्‌ क्मं॑श्नौर उपासना करने की 
कोई अवश्यकता नहीं है । वद॑तो भवण किये हु 
वेदान्त का. मनन शौर निदिध्यासन करता _इश्ना दी 
प्रागे बदृता रदे; क्योकि मनन शौर निदिध्यासन 
ही उसफे मल शौर ध हटा कर उसमें द्‌ 
। परो ब्रह्मज्ञान उत्पन्न कर लगे । 
। शंका -स्वामीजी ! ज्ञान होने के वाद मी 
। ज्ञानी कर्म करते हए दीखते रहः यदि क्ञान क. | 
। वाद्‌ मेक आवश्यकता नहीं है, तो पिरि वे एेसा 
। क्यों करते ह ! ह 
| स शिष्य ! यह तो नि तुम्दे पिले दी | 
। बतलाया था किं जिज्ञाु अवस्था में शम कमे कएने || 
का जो स्वमाव पड़ जाता दहै, उसी व 
ञानी कर्म करते हे, न कि कतव्य बुद्धि से । दृसर। 
| बात य दै फि कमे का सम्बन्ध प्रारब्ध से र । 
। जिन ज्ञानियों की भ्रारन्य गि द 

तो लौकिक षम करते ही „हं कः 

भारव्य निगृत्ति-परधान होती. द न उन ल | 
जाति 
न ७ र 9 चादे मोग-प्रधान 
। प्रधान `ैसे गृहस्थ जनकादिक्ां की) दो चादे त = 
परान ( जैसे त्यागी शुकदेव, बामदव रा १ 
हो उसके ज्ञान में कोई कति व॒मोक्त मे कोद वा 
। 

|. व (म ! श्रवतो मेरीसमफमं च्रागया । 
न्न = 
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चेतन इष्टि से जीव हश्वर दोनों एक है (२६२)भीविचारसागरदपेष 
¶ कि कर्म नौर उपासना से तो केवल मल शौर विष ही 
नष्ट होते है, किन्तु ज्ञान रह जाता है । श्नौर वह 
अल्लान केवल ज्ञान सेषी न्ट हो सकता हे! शवर 
भगवन्‌ ५. ज्ञान से ६.८५ नष्ट होता हं उसका 
कृपा चं मे वणेन कीजिये । ; 
उत्तर {हे शिष्य ! वद ज्ञान तो नि ठ 
पद्दिले ही वतला दिया दै कि “जगत्‌ का कर्ता जो 
ईश्वर है, वह्‌ वास्तव में (असली स्वरूप की से} 
तुम से भिन्न नहीं है, क्योकि तेरा असली ` स्वरूप ¦ 
सत्‌ चित्‌ श्नानन्द्‌ स्वरूप ब्रह्म ह श्रौर इश्वर का शसती 
स्वरूपं भी सिदानन्द स्वरूप ब्रह्म दी है; रथात्‌ दु 
शद्ध ब्ह्यदहैः तू ही माया की उपाधि से श्वर ५ 
जीवरूप में दिखाई दे रा हे। त्‌ दी. शा | 
उपाधि से जगत्‌ का कर्तां होकर इस दृश्य श ¢ 
कोरचता दै, तू ही इसका पालन करता ह ७ | 
दी इसफा य ५२५५ कन्तु तू स्वयं संर 
अथात्‌ नाश से रदित द । . 
` इस अर्थं छो भीनिश्चलदासजी ने कविता ५ ५४ 
भ्रकार लिखा है छिः- ; 
दीनता कू त्यागि नर, ्रपनो स्वरूप दलि 
तू तौ शुद्ध ब्रह्म रज्ञ, दश्य को ्रकासी ह ॥ 
ापनै धज्ञानतै, जगत सव त्यी - 
स्वो संहार कर, श्राप अविनासी 1 ॑ 
मिभ्या परपंच देखि, दुःख जिन श्वानि जिय 


स देव त्‌ तौ, सव सुखरायी है ॥ । | 
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रङ्ग ( २६३ ) चेतनदृ्टि से जीव ईश्वर दोनों एक दं 


0" -------- 


यीव जग $स होय, मायासै प्रमासेँ तृही । 


जैसे रज्जु साप सीप, रूपहं भभासी 1 ॥ 
` शंका :-मगवन्‌ ! सुक में भ्रीर इश्वर म 


भ दिवां देवा है. बह यदि केवल पि दी है 


त्‌ सुमे श्नौर श्वर में यदि कोर वास्तव म 


धन्त गे) अल्पज्न शल्य ` 
रहै ही नहीं तो फिर जीव (म) (कं | 
क्यो गिना 


गकिमान्‌ इत्यादि धर्मो वाला नौर 
न इत्यादि धर्मो वाला 
१. . 


उत्तर ;-हे शिष्य ! ईश्वर चौर जी 
एता की जाती ह वह्‌ वाच्य-चय करो लेकर नदीं 


ध्नतु लद्य-अर्भ को ष्ठी लेकर की -जाती है। भौर 


ह्‌ ओ तुम्हे भेद तीव हो रहा है, बह सारा वा ` 
' मंदी ह । रतः भाग-त्याग-लक्तणा 


भये के विरोधी आग. ( दिसते ) अविया 


र त्याग कर बुद्धि से मिथ्या सममः करक) | 
शके श्रविरोधी ् की ( जीव-साक्ती ः न । 
भ्वी कौ अर्थात्‌ शुद्ध चेतन ए ) दी स 0 र : 
५ जतौ हं । इस प्रकार लद््य- की 





प 
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से वाच्य 
न्नौर माया | 





शच्तश्त्ति व लक्षुणावृत्ति (२६४) भीविचारसागरद | 


छा जायगी । 
| शंकाः- गुरुजी = आपने जो भाग-त्याग-लकतणा 
का नाम लिया है; वह पूरा समक में न्दी आवा । || 
अतः लक्तणा किसको कहते है, तथा भाग-त्याग-लन्रण | । 
| काक्या अथेह; यह्‌ कृपा करके संेफ योद्‌) 
| में सममाइ्ये । | 
¦ उत्तर {-दे शिष्य ! लक्षणा एक प्रकार की शचि ई। | 
। इस लच्तणा दृत्ति को समने के किये पिते वन्दं यह । 
। समना चादिये कि वृत्ति फिसको कहते है । 
॑ शब्द काजो श्रथः से सम्बन्ध ह, उस सम्बन्ध ६। 4 
। फो कृषते हँ शृत्ति । वहं वृत्ति दो प्रकार की होती । 
, (१) शक्ति-एृत्ति (२) लद्तणा-शृत्ति । 
| ८ ) शक्ति-वृततिः--पदिले दन्द मे शचः | 
| केयारे में ङृढं मत बताता हं । न्याय मत | ` 
द “कि इस शब्द्‌ को सुनने से इसी अथे श ज 
। हो, जैसे श्चग्नि शाब्द को सुनने खे जलती 
 कादीन्ञान षो; इस प्रकार की जो ईश्वर १ ॥ 
| ह वही _शाक्ति है 1 किन्तु सिन्द (वेद्य र 1 - 
यद्‌ कदता ह कि शब्द्‌ भे जो अथं 
का_ सामथ्यं ( ताकत ) दहै, वदी शब्द्‌ = ~ ॥। 
। 1 यह शक्ति केवल शब्दों मे दी नी द कनि र | | 
सभी पदार्था मे निष्टिव ( मौजूद ) है; ञे || 
जलाने छी शक्ति । ॑ करी धतः + | 
शक्ति, शक्तिमान्‌ से जुदा नदीं हा ` ` ~~ | 


[~ सा == 
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एतरङ्ग २६५ ) उ्याकरणमत की शक्ति का खंडन 
स=न 
न्याय मत में इश्वर फी इच्छाको जो पद की शक्ति 
कहते है, बह ठीक न्दी; क्योकि इश्वर की इच्छा तो 
ह्वर फा धर्म है; इसलिए वह्‌ ईश्वर की शक्ति 
सद्ती हे, न कि शब्द्‌ की; क्योकि धमे हो ईश्वर का 
भोर शक्ति माने शब्द्‌ की, यह असंगत (अद । 
व्याकरण वाले कहते है कि शब्द्‌ मे जो भथ क ` 
व की योग्यता ह, वही श न ४1 श-॥ 
सामथ्यं । उनका यदह कहना नह; | 
विना साम्यं फे कभी फिसी प्रकार की योग्यता इ 
हुमा करती, श्चौर यद्वि कदो कि असमय र | 
र्य क्षो वतलाने फे लिये योग्य हो सकता द दभ्‌ । 
ष्टो इस वाक्यम तो एेसा विरोष (व । 
रदा हे, असे कोई कदे कि असमं ( नस४ ) इ 
भमोव वीर्यं अर्थात्‌ पुत्र को उत्पन्न करन = 
सकता है; करयोफि ससे असमथं रिंसी कायं = 
$ योभ्य नीं हो सकता, उसी प्रकार ४ 
(माम्य रहित) शब्दः भी किसी भर क 
नहं चन सकता । इसलिये न न 9 गनद | 





ध पद्धेगा, अर बह “स 
हे 
भक इमारिल भट का मत 





पूव-मीमांसा के वार्विकका 
बह दकि शब्द्‌. (पद) का 
भद्‌ ल्प तादात्म्य _ सम्बन्ध सप्‌ तादात्म्य सम्बन्ध 
५। बे भटर इस तादृात्स्य सम्ब त र क्कि शब्द 


ध त सिद्ध करने के लिये यद्‌ | वलीत == 


की 
वही शब्द्‌ ~ 
द मेदामेदरूष 


च ^+ णीयो किकी कणी यणिति 
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भटरमत की शक्ति का खंडन | (२६६) भ्रीविचारसागरर्दप 





छा रथं के साथन केवल श्चत्यन्त भेद है रौर न केवल 
अत्यन्त अभेद ही है; वन्तु भेदभी द भौर इद्‌ 
मी है; इसीलिये शब्द का अथं के साथ मेदामेदसूप । 
तादात्म्य संबन्ध माना जाता ह । यदि हम शब्द श |. 


अर्थे के साथ केवल अत्यन्त भेद्‌ ही मानेगे, तो जेषे अग्न 
फ उ्ारण करने से इससे श्त्यन्त भिन्न जलादि 
की प्रतीति नटीं होती, उसी प्रकार अंगारल्प 
की भी प्रतीति नदीं होनी चाहिये, किन्तु अग्नि १ 
से अंगाररूप अग्नि की प्रतीति होती ह वी | 
५6 के साथ केवल भेद नदी, किन्तु 
 । 
चनौर यदि शव्द का अथे के साथ केवल न 
अभेद ही मानेगे तो जैसे अग्नि शब्द का भव 1 
रग्नि मुख फो जला देती दे तो उससे च्च ग 
ध मुख फो जला देता किन्तु एेसा दता न्न | 
इ सग्नि शब्द्‌ का अंगारल्प |. 
शरत्यन्त भेद है, अर न॒चअत्यन्त अभेद ही ह ट | 
भेद श्नौर अभेद दोनों दै 1 7 
इसी अभिप्राय से भटर, शब्द्‌ का थं ढं | | 
मेदाभेद्रूप तादारम्य-सम्बन्ध मानते द । ( 
प्रमाण भी देते ह कि जसे ॐ अक्षर खक ह 
अथेरूप ब्रम का भेदाभेदरूप वादस्य ^ वे | | 
क्योकि चेद्‌ कवा दै कि ॐ अक्र ब्रह्म = पव | 
सिद्ध होवा है कि ॐ अन्तर का श्रौर नदा र व्यि | 


९ मे मेद है । भोर लोकसे तो भेद सिड दी, ~ अभेद हे । भर लोक में सो भेद सिद्ध दी ६ १.४ | 
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ए ( २६७) अटरमत की शक्ति का खंडन 





ॐ अक्तर तो केवल वाणी में हं, नौर तरह सवत्र ¦ 
व्यापकं । इस प्रकार ॐ श्र ब्रह्मका प्रापसम || 
भद भी ह नौर अभेद भी ह । इसीभ्रकार गुण चौर, | 
गुणी का, जाति शौर व्यक्तिका, क्रिया शौर क्रिया- | | 
षान्‌ का तथा उपादानकारण ( जैसे मिद्ध ) श्मीर 

(जैसे षडा ) इन सव का श्रापस म तदात्स्य- 
षश्बन्ध॒ शर्थात्‌ भेदाभेद सम्बन्ध ८ मेद॒ सित | 
भमेद्‌ ) है । | 


यह भटका मत भी गलत हैः क्यङि मेद भौर | 

धभेद थे श्रापस भें विरोधी है । हम देखते त (| 
निस वस्तु फा किसी वस्तु फे साथ यदि अभेद है, त 
स कत्तु छा उसी वस्तु के साथ किसी भी ५ । 
घेभेद्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । जसे ष्डे का 9 
| भापस भ्रमेद्‌ दै, नौर दुसरे से भेद दैः ध १ 
|| भे ह, उससे कमी अमद नीं हो सकवा ६ १ 
|| भ्रपने राप से श्रभेद्‌ हे, उस अपने यः ¦ 
|| इनो सकता । श्रवः यद रत्य | 
१ पस का मेद शौर श्रमेद एक मं नहीं ह | 
च्‌ | : 
| इसक्षिये वाचक ( शब्द्‌ ) भौर व | 
|| ए श्रौर गुणी, जाति ओर्‌ > र पोदाल्प | 
| क्रिवावान्‌, छारण श्यौ कायं म ध मेवाम्द | 
पदाल्य सम्बन्ध मानना टीक नदीं ई; ५ 


र सम्बन्ध 
५ अनिवेचनीय तादात्म्य --- 
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}सिद्धान्तमताुसार शच्तिविणेन (रः) ननि 
सा धका ~ 
शब्द का अर्थं के साथ अनिवेचनीय  सन्बन्ध 
इसलिये मानवे है कि उस सम्बन्ध को न केवल भेद स 
| सकते दै, न केवल श्रभेद्‌ रूप कर सकते 
 शछ्मौरन भेदाभेदरूप दही सकते ) क 
पिल्ले बताए श्रञुसार यदि शब्द्‌ क 
साथ मेद्‌ मर्न'तो जैसे -श्रग्नि शब्द्‌ न स 
|| उससे भिन्न जल का ज्ञान नदीं रोता, वैसे 9 
छ्मग्निका भी ज्ञान नीं दोना चाये; यदि 
श्रभेद्‌ मामे तो अग्नि शब्द के उच्चारण से ल 
जाना चाहिए नौर यदि भेद भेद दोना मान 
श्रापस में विरोधी दने फे कारण एक जगृह वी नर 
सकते; क्योकि जहाँ मेद दै वाँ श्रमेद नद 
जदं अभेद है, वहो मेद ` नहीं । क त 
इसलिये इन तीनों सम्बन्धं से विलक्षण ह | 
अनिवेचनीय ` तादात्म्य-सम्बन्ध माना ध 
विलक्तण कने का तात्पयं यह है-मेद से कनौ | 
हे, इस प्रकार छने से -वास्तव भेद से र्हि विह | 
कल्पित भेद्‌ सदत बताया गया चौर श्र बालव 
क्षण कदने से कल्पित श्चभेद्‌ से रित भीर 4 | 
अभेद सहित बताया गया अर्थात्‌ जो ह ` 
रौर अ्ै का भेद नजर भ्राता है वह्‌ 
शनौर जो अभेद्‌ नज्र श्राता है वह वार. दिं || 
इस 6 सिद्धान्त में को है भरः | || 
॥ बास्तव अभेद, वादात्म्य-सम्चन्ध' क | ल अन्य । | 
||. इसी को स शब्दां में अनिवेंचनीय ्रिर्बुचनीय ताद 9 


^ ऋ = भोकयन ~  --- ---. त क क ४3 
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( २६६ ) सिद्धातन्मतालुखार शक्छिवणेनः 
- (=== ~~ -- ~ ६. 








कहते हे । | . | 
शंकाः-स्वामीजी ! यदि अक्षर का अथं के साय | 
भ्रमेद नदीं है तो फिर “रणवः अर्थोत्‌ ॐ अन्तर ब्रह्म 

६ यहवेदने क्यों कहा है ! | 

|| उत्तर !-दे शिष्य ! इस वेद्‌ के वचनषाजो | 
सती तात्पय है वह भटर के ध्यान मे नदी आयाः | 
क्याकि वहां वेद्‌ की यह्‌ ्ाज्ञा है किं ॐ भ्रत्तर का नह | 
ह्म सममः करके उपासना करो । नौर उपासना म | 
ह्‌ नियम नदीं हे फि जैसी वस्तु हो उसकी उसी स्प 

पे ही उपासना की जाय; क्योकि शालिमराम रूपी पत्थर | 
9 विष्णुरूप से श्चौर नर्मदेश्वर (शिव लिग) च | 
शिव रूप से उपासना शी जाती ह । इसलिये ॐ“ ५ । 
ष्यपि बरह्म रूप नहीं ह, तो भी उक नहह > | 
इपासना की जा सकती हे । रथव! यों भी मानि सके | 

१ ॐ अन्चर ब्रहम स कल्पित दै, शौर फल्पव बहु । 
बरल्तवच में ्रधिष्ठान से भिन्न नदीं इशरा फ ही है 
ध से कल्पित ॐ स हय से ४ गा 
नतु ब्रह्म स्वरूप दही ह । इससे यट ८. क्षो 1 

षद्‌ ( शब्द) को सुनने से दी ओ ५ 

|| चगवाने का अनिवैचनीय त दाल ^ 


| मध्ये धरतीत होता दे, बही पद फ श~ बाती - 
|| › बह शब्द की शक्ति-गृत्ति जिस अय क कतर | 
|| इ भवे को शस्य ~थ चरथवा सस्य (आम्य) । 
५. क ५ भ्रन्नि शब्द्‌ मै रहने बाली शक्ति -----~ 
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शक्य ब लद्य अर्थं का निरूपण (३००) श्रीविवाएसागरद्ेश 
५ छ्मंगाररूप च्रग्नि फो जनवाती ह अर्यात्‌ अग्नि शब्द का 
उचारण करते ही हमे जिस जलती इडं चागका ज्ञान 
होवा ह वह चराग, श्रग्नि शब्द्‌ का शक्य-श्थं हं उस्‌ 
वाच्य-्रै सी कते है । [ इस शक्य-्मथे फो शबद 
का सीधा सीधा श्रं भी कहते दै ]। 

यदि फिसी शब्द्‌ क र्थ ऋा ज्ञान उस शब्द्‌ की रणि 
षृत्तिसेन हो सके, किन्तु उस शब्द की शक्ति-$पि 
फे द्वारा जाने हए शक्य-श्थं के सम्बन्धी म 
निकल से तो उस शक्यथ के सम्बन्धी १ 
कहे है लद्य-श्रथः । जेसेः- सी ने. पृचवा क सतू । 
कँ होता ह १ इस पर उत्तर मिला #ि वर 
पर । फिर पू्धा गयां छि बह वारृदरी ५ 
कदा गया फ़ श्ानासागर पर । खव यदि शरान 
शाब्द का शक्ति-गृत्ति द्वारा शक्य अथे ( धान 
का जल) लिया जायगा तो भे टीक नदीं आ 
सकता; क्योकि जल पर तो वारहदरी द्यो दी नही हिनरे 
किन्तु यदि उसे शक्य-अर्थं (जल) के सम्बन्धी नयाम 
कोलेललगे ठव तो श्रथः ठीक वैठ सकता है; 
जल्‌ के किनारे पर वार्दर बनी हृद हं । ६९ ग 
अथे को सदो करने के लिये जो हमने (ना 
शब्द्‌ के शक्य-अ्थं का सम्बन्धी किनारा लिप ह । 
|. वह किनारा (्ानासागरः शब्द्‌ का लय 
उस शक्य-अर्थे का जो लदय-्रथं से ते ह! 
दै, उसे लक्णा-सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्तणा ति 5 र 


| ता का वा न का तास्पयै यह्‌ ह कि अर्थ 8 
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छतर ( ३०१ ) जहति श्रजहति व भागत्याग लक्तणा 
च्च 





== 9 


त सत्य उ स म 
(साक्तात्‌ सम्बन्ध द्वारा अर्थात्‌ सीधी इत्ति श 
नहीं जनवा सकता, तव अपनी शकत स व 
ए शक्य-अरथं के दवारा सम्बन्ध जोड़ कर ही व | 

भय छो जनवाता है; तो उस सभय उस रा 
इस परम्परा-सभ्बन्ध को शाब्द की लक्तणा-त्त ५ 
परम्परा -शृत्ति ( सम्बन्ध ) कहते है । [ जस ५ | 
र सीधी वृत्ति कट्‌ सकते दै, उसीप्रकार इस सा 

ढी शृत्ति भी कह सकते दै] इस भकार "आना से) 
शब्दे अपने सान्तात्‌ सम्बन्ध से ( सीधे व । 
ल को जनवाता है, श्रौर परम्परा क्तो जन~ ¦ 
(जज्ञ के द्वारा सम्बन्ध जोड़ कफर ) लि को ¦ 
वाता हे । तो जिस परम्परा-संबन्ध से बह हैं श्राना- 
जनवाता है, उस परस्परा सम्यन्ध को क्त ^ -गृ्ति । 
सागर शड्का लक्तणा-सम्बन्ध न न ( 

कहा जाता दै किं (धान 
धर श्ति-षृत्ति (साक्नात्‌ सम्बन्ध) 9 ९ । 

एत्ति (परम्परा सम्बन्ध) {कना क्िठने प्रकार ` 
६ शंकाः-भगवन्‌ ! यद लक्णा-षृणि | 
दोती हे ! ~ ८ | 
2 ) अहं 
उत्तर :-(१) जहति (२) ५ | से तीन 
भनहूति अथवा भाग-त्याग । ईस 
व्वेणा-षृत्ियों मानी जाती दै । ~ सनपूं बाच्यः , 
~ १) जहति-लकतणाः- ~ 


बरद 









#^ त 
५ 
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जहति जहति ब भागत्याग लक्षणा ( ३०२)भीविचारसागरदपंण 
अथे का ( शक्यं का ) त्याग करके ,केवतत शक्य 
श्रथ के सम्बन्धी का ही अहण हो, उस पद मेः जहि- 
लक्तणा मानी जाती है 1 इसंफो समाने के लिये 
पषिले अ्रानासागर पर स्थित वारहद्री का उदादर्ण 
दे दिया है; क्योंकि वहं आआानासागर शव्द के शक्य- 
श्रथ जल फो दछधोड़्‌ कर केवल उसके सम्बन्धी किनारे 
। काही ब्रहण किया जाता ह । इसलिये बाना 
शब्द फी किनारे मे जहति-लन्तणा मानी जाती ह । 

(२) अजहति-लच्तणाः-- जिस पद म च 

| श्र्थं कोन द्धोढ़ कर उसके साथ संम्बन्धी का 
| अ्रहण किया जाय, वहाँ श्रजदति-लक्तणा मानी जाती प 
| दै । जैसे, कोई भ्यक्ति घोड़ों फी दौढ़ देख रद । 
। उसमे एक लाल घोड़ा सय घोड़ों से जव श्नाग दौ 
, लगा तव वद कने लगा किं देखो ! लाल स 
। तज जा रहा है” ¦ इस -वाक्य में लाल प 
। शक्य-अधे लाल रंगको न द्योड कर उसके स लाल 
घोद़ेकाभी प्रण. किया जाता हं। इलि ह। | 
शब्द्‌ की घो में च्रजदति-लक्तणा-यृत्ति मानी ज 
(३) भाग-त्याग-लक्तणाः-- जिस ४ | 
| के वाच्य-अथे के एक भाग को छ्योडा जाय _लदणा 
भाग का प्रहरण किया ज्ञाय, वों भागव 
मानी जाती ह । जैसे, किसी ने महामा गहा 
| देख कर आपने भित्र॒ से का फ “ये वी हव 
९ गोधीजी हे, जिनको मैने अभीक में देखा था ~ 


ननन 
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तरङग ( ३०३ ) जहति अजति व भागत्याग लक्षणा । 


म्र ने कदा कि भ्व श्रीका देश था श्रीर्‌ यह्‌ | 
। भारत देश दै, वदाँ श्रापने सूट कोट इत्यादि पारश्वात्य 

वेप धारण क्ये हुए तथ। वकालात कसते हुए देबा , 

। | था श्रौर यहां साधारण । की शी पि & 

भाषण देते हए देख रदे हो.। इतना 

रण ये चर छसे बन सकते ह!” १ तव 
उन्होने कदा किं “भाई रै तो बोलते समय भाग- 
त्याग-लक्ञणा बृत्ति फो ध्यान में रखता हशर शै इ 
रहा धा श्र्थात्‌ मेरे शब्दों मे जो शक्य | 
विरोधो भाग था से, श्रीका श्चौर मारत, परब ॥ 


र „ | हा 
वपश्चार भारतीय वेप, इन पर से च य सभान ` 


भ्ल (महास्मा गोँधीजी जो दोनां शब्दा । , ्‌ 
धा) न दही ध्यान मे लाकर बोल रा ¦ र | 
भमर जिस वाक्ये विरोधी वाच्य आता है 
भ्व श्रधिरोधी वाच्य-अर्थं फो दी लिना | 
वहां भाग-त्याग-लक्तणा मानी जाती ईं । शने सममाते | 

-शंकाः-मगवन्‌, ! इस लकणा चि । 
भ प्रयोजन ( फल ) क्या है ! तत तो ते ठम | 

उत्तरः-हे शिष्य । लक्षणा ध ह बाते मा 
पषलिय्‌ समम है कि तुम चारो द लोन (रान ` 
वाक्यां का भाग-स्याग-लक्तणा दारा 


1 


|| बीन ) करके सदी अथं समम सको | दो के चारो 
| शंका-प्रभो ! कृषा करम व 
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वारो वेदां के चार महावाक्य {३०४} श्रीविचारसागरद्पंण 
== -------- 
€ क क 
उन्तरः-( १) साम वेद की छींदोम्य उपनिषद्‌ 
का महावाक्य "तत्त्वमसि" द । 
(२) अथर्वण वेद फी माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
का महावाक्य “श्यम्‌ _श्यात्मा व्र. है 1 
(३) यजुवद की श्रदारस्यक क 
का महावाक्य “अह ब्रह्मास्मि? ह । 9 
( ४ ऋग्वेद की एेतरेय उपनिषद्‌ का मा 
, वाक्य “प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म द 1 
हे शिष्य ! इन चारो मदावाक्म्यां के अन्द्र शः 
त्याग-लक्तणः करने के लिए, पदिले इनके स 
जीव-वाचक श्मौर ईंश्वर-वाचक शब्द्‌ _ & 
वाच्य-अथं श्रौर लकच््य-्र्थ को जानना पड़गा । = 
शंका; स्वामीजी 1 इन चारों मदाबाक् 
| ररवर-वाचक शब्द्‌ श्रौर जीव-वाचक शब्द ^ 
से द! छ 
उन्तर \-“वत्‌ त्वम्‌ असि? महावाक्य | 
शब्द श्रौर वाकी तीनःमहावाक्यों में श्म राब्द्‌ ५ 
फा वाचक ह । जीव के वाचक शाब्द चायाय आहम्‌ 
अलग श्रललग हः जैसे स्वम्‌, म्रत्तानम्‌ः | 
भौर चारमा । 
शंकाः-भगवन्‌ ! जीव श्नौर दश्वर का १) 
अर्थ नोर लक्त्य-अथं भी कषा करके चवलाइये । इ 
(= मौर (| 
८ अव 1 य = १-हे शिप्य ! वैसे तो जीव च | 


~ = न ----- 


च्य 





६ 
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"वरङ्ग ( ३०४ ) जीव व ईश्वर के स्वरूप का वेन 





ॐ वाच्य स्वरूप का वणन करने वाले शोर भी. 
वाद्‌ है, िन्तु मँ तुद प्रधान तीन वाद्‌ सुनाता ह । 

(१) अ्नवच्छेद्‌-वाद्‌ (२) प्रतिविम्य-वाद (३) 
भभास-वाद्‌ 1 


(१) अवच्छेद-वादः -- भवच्छेद्‌-वाद्‌ के चलु- 
खार शुदध-सत्त्वराण-सदिव-माया से विरिष्ट ( धा 
इरा ) चेतन, इश्वर का वाच्य स्वरूप ^ शक----- ( शक्य-खथं ) 
-श्दलाता ह; अर मलिन-सखगुण-सदिव-अन्वःकरप 


| उपादान-कारण अविद्या के श विशिष्ट षः 
जीव का वाच्य स्वरूप ( शक्यमथ ) कहलाता----- का वाच्य स्वरूप ( शक्यथ ) कहलाता र 
(२) प्रतिविम्ब-वादः- तिबिस्व-वाद्‌ के य 
तार, श्रज्ञान मे जो चेतन का रतिविस्थ है वद 
- वाच्य स्वरूप हे; श्रौर जिस चेतन क अज्ञा 
|| भिवि्व पड़ता ह बह विम्बरूप चवन इश्वर ° 


च] 

~य स्वरूप ह । ॥ 2 

||. शंका ‡-मगवन्‌ 1 हम देखते ई छि ॥ विम 

धाह बसा ही प्रतिषिस्व पडा, क्व तः 

स मे जसा हमारा सख दता हैः १ { 
त्व पडता है इसी प्रकार अज्ञान 
पर्व॑ मावः (त का प्रविविन्धं द व ईश्व म | 

"वन्न, सवेशक्तिमान्‌ इत्यादि धम ठम 

| । ञाते शरल्पशक्तिमान्‌ इत्यादि 

|६ भे क 


एवा का 9 <: ~ 






4 
~ 
3, 
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श्राभास-वाद्‌ (३०६, श्रीविचारसागरद्षंण 
8 33333; ===) 
उत्तरः-दे शिष्य ! यदह तुम्दारा कना सी 
है; किन्तु कभी कभी यदि दपैणरूप उपाधि म 
हरापन, पीलापन, टेढापन, दछोटापन इत्यादि . दोप 
होते हैतोवे दोप प्रतिविस्ब मे भी दीखा फरते & 
इसी प्रकार यहाँ दपण की जग जो अज्ञान 4 ठसी 
पे ही ये अल्पन्ञ इत्यादि दोप है जो तु्दं रान्ति 
रतिविम्बरूप जीव. मे दीखते दै, तथा जैसे दण के दोप 
। चास्तव भें विम्वरूप मुख भे नहीं होते, इसी भक 
्न्ञान के दोप भी वास्तव मे विम्यरूप देश्वर म 
नदीं है । | 
(३) आमास-वादः _ श्माभास-बाद के नुसा 
( १) शद्ध-सतव-गुण-सदित-माया (२) उफ 
| श्रधिष्ठान सामान्य-चेतन ८( ३ ) उस चेतन का भाय 
। हृश्ना माया मे अभास ( क्स ) ये तीनों मिल श 
इश्वर का_ वाच्य स्वरूप कदलाता हं । श्नीर (१ ५ 
। अन्तःकरण का उपादान-कारणरूप मिनस 
। सदित-श्रविद्या का चरंश (२) उसका अधिष्ठान स 
। चेतन (३) उस सामान्य-चेतन का श्राया हा 
मं श्राभास, ये तीनों मिल कर जीव का वाच्य ---- 
-कदलाता है । ५ ह । | | 
इश्वर की उपाधि माया में शद्ध ५ शनो |` 
से श्वर भ सवे -शक्ति, सर्वज्ञतादि धमं व 
जीव की उपाधि विदा में मलिन सत्त्वगुण दोने र 
अर्थात्‌ रजोगुण तमोगुण के वद जाने से, जीव 


व तम 1 अतपन्ञताद्‌ धर्म है । र 








॥ 








न |: 
१" क 
धच) म 0; 
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१ ( ३०७ ) प्रतिविम्ब-वाद 





शंका :-भगवन्‌ ! लोक में तो आमास शौर 
तिषिम्ब इन दोनों शब्दों का अर्थं एक ( भक्स ) 
द माना जाता है; फिर विवर्ण शादि मन्व भ 
तिविम्ब-वाद्‌ श्रौर पंचदशी श्नादि मरन्था मे भाभास- 
षाद ये श्रलग श्चलग दो वाद. कयां माने जते ह. 
. उत्तरः--भाभास-वाद द्मौर प्रविविभ्व-वाद्‌ म 
मेद होने के कारण ही दोनों को भिन्न (अलग) माना 
वावा हे; कयो मास-वाद्‌ वाले कर दकि 
प ष्णम जो मुख का.्नामास (अक्स) पड़ता बह | 
गहन वाले मुख की हाया होने के कारण मिथ्या & 
षात्‌ जो दपण में सुख दीखता ह बह कल्पित | 
 भरनिवेचनीय ) उस्पन्न होता हं । इसी श्रकार ध्ञान 
चेतन का श्राभास (अक्स) पडता ह बह चतन 
( धाया होने के कारण मिथ्या ह, अर्थात्‌ कलिव 
| ( अनि्ैचनीय ) ही उत्पन्न होवा हं । - | 
ओ चिन्तु भतिबिम्य-वाद वालि कवे दै रि दपण नी 
यख छा प्रतिचिम्य पड़ता है, वह यल की ज्र 
वो दो सकती । यदि शावा तो मिण 8 
छाया का यह स्वभाव ह क जिस 
| ङ सुद रौर पीठ दत दै तो क, ५ | 
8 र्पीठभी उसी दिशा मष्ट हरा करते है भवित 
जो मनुष्य छा प्रतिविम्व पढ़ता > कीटे ` 
५ ८ | 
तेह । जेसे य 
इ उच दा वस हो दव १ वति र 
























भरतिविस्ब-वाद्‌ (३०८) श्ओविचारसागरदपण 
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का सुल दक्तिण दिशाकी तरफ टी दिखाई देता दहं | 
यदि बिस्वरूप मनुष्य के दायें हाथ का. इशारा पूवं की 
तरफ होता है तो प्रतिविम्बरूप मनुष्य के दाये हाथ 
फा इशारा पश्विम फी तरफ दोताह। 
„ इससे सिद्ध होता है फि दपण में हमे जो परतिषिन्व 
दीखता हं बह विम्ब की छाया न्दी, किन्तु उल्टा 
बिम्ब काही दशन दहै; क्योकि यह्‌ नियम ह कि 
जव अन्तःकरण की वृत्ति श्यां के दवारा बाहर्‌ 
निकलती हे, श्रौर यदि सामने द्ेण जैसा कोई 
स्वजं पदाथ होता ह तो वह बृत्ति उससे ( दपण से) 
टकरा कर उसी समय वापिस लौट कर गदृन 
सुख को टी विपय करती दै अर्थात्‌ जनवाती ६। 
तः यह्‌ जो हरमे एक ही सुख विम्बरूप शौर प्रतिवि 
रूप से शीखता दै वह केवल दृषैणरूप उपाधि 
सम्बन्ध से ही । यदि विचार दृष्टि से देखे तो विग्- 
भरतिबिम्ब-माव वास्तव मेदे ही नीं । इसी श्रकार 
ज्ञानरूप उपाधि के सम्बन्ध से ही उसी असंग श 
चेतन में विम्ब की जगह दईंश्वरपन ओर प्रतिबिम्ब | 
की जगह जीवपन प्रतीत होता है किन्तु 
चि से यदि देखे तो ईंश्वर-भाव शौर जीवमा 
वास्तव मेंहदी नदीं पर्थात्‌ जैसे दपंणषी 
को हटाने से मुख का विम्थपन श्रौर ्रतिविस्वपन 
नष्ट हो जाता दे, अतः मिथ्या ह । इसी प्रकार व 
उपाधि फो हटाने से चेतन का ईश्वरपन ह। | ` 
1 - | 


~~~ 
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र ( ३०६) प्रतिविम्ब-वाद्‌ 
(4 --------------- 
भवात्‌ द्पणरूप श्रज्ञान (साया) ढी उपाधि के 
भ्रण ही उस शुद्ध चेतन में ईेश्वरपन, जीवपनः सबै. 
वषग च अल्पन्नपन इत्यादि विरुद्ध धमं प्रतीत होते 
६ रतः वे मिथ्या; वास्तव में उस शद्ध चेतन में 
सवरपन, ओीवपन, संज्ञपन अल्यज्ञपन इत्यादि 
रषं नदीं है किन्तु स्वल्प की दृ्टिसे वो विम्य । 
भर परतिधिम्य सत्व ह; क्योकि दृष्टान्त मे भरतिविम्ब 
3 भरसली स्वरूप ॐ बिम्बरम मुल है, बद. दपण | 
ष्टाने पर भी रह जाता है, इसलिये सत्य है श्रौर 
दन्त म प्रतिविम्ब का ्रसली खरूप बिम्बरूप जो 
|. न ६, वह ज्ञान के दटने पर भी रहं जाता 
(्तेए स॒त्य इं । 
शंका ;-मगवन्‌ ! चापे कथनाुसार यहं श? 
पा है छि परवियिम्ब-वाद्‌ के मव मे भिबि्ब त 
मवसे भिन्न नष ह । यदि देखा हतो भिर 
„ (ओ अज्ञान मे हश्वर का अतिबिन्ब हे) ईए 
अतगपन ओर शेश्वर के धर्मो से उत्टे भ्त्पश 
* षम क्यों दीखते है † 
र $-हे शिष्य ! ये 
| क शी उपाधि से ही पीखते 
| ३ न दिलाई देता दव यदपि गद्न श 


| ‰ भग नहीं है, किन्तु ज उसमे गदन्‌ । 
|| भक्गपन इल्टापन ` शौर द्षंण व | 
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सआआाभास-वाद्‌ की भरता ( ३१० ) ्रीविचारसागरदपेश 
५ प्रतीत होता है, वास्तव मे न्दी दै; टीक इसी 
प्रर जो. श्रज्ञान में जीवरूप से प्रतिविस्थ प्रतीव 
| हो रदा ह बह यद्यपि विश्वरूप इश्वर से भिन्न नी 
। है, किन्तु जो उसमें ईश्वर से श्रलगपन उल्टापन (जपे 
| ईश्वर है स्ेज्ञ तो जीव प्रतीत होता हे अपह 
इत्यादि धर्मो का उल्टापन ) अर अज्ञान म स्थित- 
पन इत्यादि प्रतीत होता दहं; वष्ट सव शधज्ञान को 
उपाधि से ही प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं र 
वास्तव में जीव श्वर से भिन्न नहीं इसि 
जीव स्वरूप से सत्य दै, मिथ्या नदीं । इस शकाः 
परतिविम्ब-वाद भें प्रतिबिम्ब को स्वरूप से सत्य ६. 
। के कारण सत्य कहते है श्नौर प्ामास~वाद 
श्राभास का स्वरूप छाया होने के कारण प्रामादि ~ 
= मिथ्या कते है । यह्‌ ` ध्राभास-बाद शौर १ 
म्ब-वाद्‌ मे भद्‌ हं । । 

| शंकाः-स्वामीजी ! इन वादों में से मै मसर 
सही मानूं ? 

। उत्तर ;-दे शिण्य ! वाद्‌ कहते हं | 
। भर्थात्‌ समाने के तरीके को, सोये सव 
( काये-कारण-उपाधि-वाद्‌, अवच्छिन्न 

वाद्‌, दष्टि-सृषटि-वाद, अवच्छेद्‌-वाद्‌; गि 
| भामास-वाद्‌ इत्यादि सभी-वाद्‌ ) आत्मा | क्षे 1. 
पने को, सत्यपने 1 नित्य-शद्ध-बुद्ध-ॐ- म क्न +| 
ही समते हँ । तः जिस वाद्‌ से चिका = ¢ § 


& रि 
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छतरङग ( ३११ ) महावाक्यों में भागत्यागलक्तणा हं 
भरात्मा का बोध हो जाय, वही उसके लिये ठीक हं | 
छतु वाक्य-वृत्ति' ओर “उपदेश-सहसरी' मं भाष्यकार 
खामी शंकराचा्जी ने शामास-वाद दी लिला दै 
इसलिए तथा सरल होने के नाते भी श्रामास-वाद्‌ 
गृह्य भाना उता है । 
इस प्रकार तुमने पदिले के तीन वादों के अनुसार 
| = (लं पद्‌) ओर्‌ इश्वर (तत्‌ पद्‌) शा वा 
पमा । अव इन दोनों के सारे वाच्य-अथ कीय 









ह म एकता करे तो बन नदीं म क्योकि 
धर (तत्‌ पद्‌) का जो वाच्य-श्नथं ६. वह 
|| # तरह त्यक्त नहीं, भिन्तु परोत है भौर स्वेशक्तिमिान्‌, | 
वश्च, सर्वव्यापक, सव का प्रेरक, स्वतन्त्र, माया श , 
घाम श्रौर बन्धन तथा मोक्त से रदित हं । ४ 
तथा त्वं पद्वाच्य जीव का जो वाच्य-भर्य < 
ब्रपशाक्तिमान्‌, श्ल्पज्ञ, परिच्छिन्न ( मित, हद्‌ 
| भाया हृश्ना ) अनीश (ज भरणा नयं कर सकता ) 
| प्त (कमं के आधीन ) अविद्या से मोदि, चा, 
| भह बाला नौर श्परोच् (प्रत्य दील, ई । 
वकि सय छ्मपने पफ प्ररेथचं जानते दी ह ) नौर 
शंाः- स्वामीजी ! ये जो भाने र 
सषर के वाच्य-श्रथं सुनाए्‌ इनमे तो स ~ 
| | शयु $ दीखता है फिर चारं वेदां के महावाक्यो म 
|| भष ईश्वर की एकता कैसे वता ॐ भवो 
। उचर दे शिष्य ! जव कन्दी ५८ 
॥६ पष म यस्वा कटनी देवी,“ चे रवा करनी होती है, भौर ब ५ __ ~ 










= न 






महावाक्यों मे मागव्यागलक्तषणा ह (३१२) भ्रीविचारसागरद्ष 
धर | 














¶ वाच्य-श्थं से नदीं हो सकती तो फिर भाग-स्याग- 
लच्तणा हारा वाच्य-श्र्थ के विरोधी भाग -को छोड 
कर अविरोधी भाग को ही लिया जाता ह । नौर वह्‌ 
दोनों शब्दों का अविरोधी भाग दही लक््य-अ, 
क्लाता दह । | 
जथ महावाक्यं के जीव व ईश्वर,वाचक शब्दों 
एकता यदि बाच्य-श्र्थे से नहीं बनती तव भागत्ाव्‌. 
लद्णा दारा वाच्य-अै फे जो विरोधी माग 
उनो निकाल देने से जसे श्विद्या श्रौर अविद्याः 
अल्पशाक्ति ` भल्पक्ञतादिक धर्मो को जीव के वार 
अथै मे से, चौर माया ब॒ माया-फुत. सर्वे 
सवेज्ञतादि घर्मो फो ईश्वर के वाच्य श्चथे में 
लेने पर अर्थान्‌ वुद्धि से श्रलग समने पर ( मिथ्या 
सममने पर ) जो शेप शुद्ध चेतन भाग रद =, 
| ई, जो जीव नौर ईश्वर इन दोनां शब्दों का त 
अथं ह उनी ही ापस भें एश्ता दो सकती ९ ब 
इसलिये चारो वेदां के महावाक्यो म ज द 
पनीर ईश्वर की एकता वता गड ह वह ल्य केव 
` ( जीव-सादी श्रौर शश्वर-सान्षी जोकि श 
है उसकी ) चष्ट सेद्ी वतां गहै; न कि | 
कीटृषटिसे। > 
| शंका भगवन्‌ । चव ॒श्चापकीं कृषा 4 | 
अच्छी तरह से ममम श्रा गया छि जीव का जो लह | | 
स्वरूप शुद्ध येतन ह वह्‌ श्वर के असली 3 ॥ ( 


(५. शद्ध चेतन से भिन्न नदी । किन्तु जिस नदीं । किन्तु जिस रकार , 
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तरङग ( ३१३) श्नोतभरोत शी विधि 








पना स्वरूप प्रत्यन्त दीखता ह उस प्रकार सुमे ॑ 
असली स्वरूप का प्रव्यक्त अनुमव क्यों नदीं होता 
भौर जते ईश्वर का अ्रसली स्वल्प व्यापक है, उस 
प्रकार सुमे अपना ्रसली सरूप भी व्यापक नजर क्वा 
नहीं भ्राता ९ | 
उत्तरः-३ शिष्य ! यह अलुमव तुरं इसलिये नहीं हो 
रहा है कि तुमने तो फेवलल व वक सुना दी 
जव इस का तुम मनन करोरो तब तुमं पने व्यापकपने. 
का श्नुमव श्नौर ब्रह्म के प्रत्यत्तपने का अदुभव शेने 
तग जायग। । भौर मनन करने ी बिधि यानी ओत 
रोत-माव अर्थात्‌ श्न्वथ श्रौर व्यतिहार की विधि 
तुम्हें बतलाता ह| ` 
ओत प्रोत कहते 
अर्थात्‌ पने को त्रह्म का स्वरूप 4 
क। ्रपना स्वरूप समना । जव =` * 
ते रह्म ( ज्यापकः ) र अर्थात्‌ सब जगद अस्ति 4 
भिय . रूपः से मै ( शद्ध चेतन साती ) मौन च 
इस प्रकार चिन्तन करने से तदं जो रप ही हे बद 
| च्िन्नपने फी ( महदृदपने की ) भ्रान्त दो करी ङि 
| नष्ट हो जायगी । श्रौर जव यद विचार कही मेह 
| | “जो सर्वत्र व्यापक शुद्ध चेतन बर ह व 
ओओ यहाँ शरीर फी उपायि से साकी जत के परोक्- 
इस प्रकार चिन्तन करने से ठ्द 6 पी) 
पने की भ्रान्ति हो.रदी ह ब 1 ड शनो म 


८. सी भोद-य-मव नो मदा र~ 
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क्षरे को भापस मँ भिलाना 
दिय रम श्मीर शह 






छगरधदेव के स्वपर की समाति (३१४) श्रीविवारसाएरद्ष्य 
इस भकार कदा जाता हं । मै बह्म हः “रहं नदय 
„ज्ञानं रह्म 1” ^्मात्मा ब्रह्म । शौर “त्वँ तत्‌ “ 
मं ब्रह्म हः-- “रह्म अहम्‌ । “बह्म प्रज्ञानम्‌ ।” रह 
भात्मा 1” ` भौर "“तत्‌ त्वम्‌ 1” । 
दे शिष्य | जव इस. प्रकार सपने भं अगषदेव 
को गुरु ने उपदेश दिया तव वह्‌ शरगरधदेव सपने बाले 
उस गुरुजी को कहने लगा कि “भगवन्‌ । 

उपर श्रत्यन्तं कपा करके . मेरे असली स्वरूप श 

वोध कराया ह तथा महावाक्य द्वारा मेरे भसली 
स्वरूप की (चात्मा फी) यौर ब्रह्म की एकता भी स 
कन्तु फिर भी मे अपने श्रापको च तक इन बन 
के दुःखां से सुक्त नहीं समम रहा हं । वेद्‌ कता 4 ह 




















तरित शोकम्‌ श्ात्मवित्‌" श्चर्थात्‌ श्रात्मन्नानी 

शोक केपार दो. सक्ता है । किन्तु सुमे व तष पं 
शोक हो रा है, इसलिये मै सममवा ह कि ईम 
व तक पूरा चद्‌ श्यपरोक्ञ ब्रह-्ञान नदीं इशरा ई । 
क कृपा करफे नौर भी कों साधनो तो 


वताइये । 

तव गुरुजी कने लगे कि “ह शिष्य । अत्म-कषा | 
का साधन्‌ तो महावाक्यकाभ्रवण हैवे | हमने | || 
सुन क्षमे हं । इसे ओर दूसरा कोई आत्मह्ञान # 
साधन नदीं हः। इसलिये जो सनि वुम्दं अभी हः 
वाक्य के जीव श्मौर देश्वर के वाचक शाब्दं का. माग 
त्याग-लक्तणा युत्ति दारा संशोधन. करके अर्थात्‌ वि डी 

माग कोटा कर श्रविरोधी ण च शा अर मतिरतीव 0 ~ | 
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| सभी दुःखों से मुक्त हो गया । युक्त 





फतरङग (३१) मिध्यागुरुेद्‌ से मिथ्या जगत्‌ का परिहारं “ 
-- - ~~~ 


एकता समाई है, उस एकता का वार वार शोत-भोत- 


दुम्दं अपने श्राप श्रपने स्वरूप का प्रत्यत्न॒ भनुभव 
हे जायगा । जैसे पुण्कर पचने फी इच्छा ८ जव 
प्र ॐ रास्ते पर चलंने लग जातां है तो चलते चलते 
ष्कर चपने च्चाप ही पहंच जाता है । कोई चिन्ता करने 


इसलिये अव तू महावाङ्य के अथे को ध्यान म 
शुद्ध चेतन ) ह" । ष्क श्रगरध हु" इस पकार कते 


१ तल्लीन हो जा्ो । 

है शिप्य ! अगध देव यह सुन कर बढ़ी भदा 
भोर उत्साह्‌ से -श्यपने स्वरूप फे' चिन्तन का -भभ्यास 
4 लगा । यों अभ्यास करते करते यों ही उसको 


मय 

भपने स्वरूप का इदु परोक्त ज्ञान हुमा उती स 
इसका सपना टट पड़ा । श्नौर सपने वाते वन ह 
तो बह पिले 


थाष्न्तु नींद केदोपसेजो उन ढः 


समम कर पने मे मान रहा था, व ढे टटने 
वह श्रन्ति टूट गई । श्नौर इस कार भान्द 


दी मोक्त कहते ह । 
मन्त मिथ्या 
तो दे शिष्य । जिख प्रकार अथर वलि 


| हो गर 
|| कणे की निचृत्ति मिथ्या गुरु के उपदया 11 निचि 
|£ दीक सी भकार तुम्हारे इस मिथ्या सा 


भाव से चिन्तन करते रहो । यह चिन्तन करते करते ` 


र भावश्यकता नदीं । हाँ धयं तो रवश्च चाण दी। । 
रखते हए “मैः गृध ( इच्छा रदित भरात्मा भरथत्‌ | 


रहो श्रौर इस श्रकार कते कहते अपने असली स्वरूप | 





| 4 
{3 
| | 
&, 
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मिथ्यागुश्वेद्‌ से भिथ्याजगत्‌ कापरिहार(३१६)शीविचारसाद्रद्पण 
कः मिथ्या वेद्‌ ओर गुरु के उपदेशसे दीहो 
जायगी । 
इस प्रकार का उपदेश सुन कर अथौत्‌ महावाक्य 
के लद्य-अथे को सममः कर तकंटृष्टि नामक 
माई कनिष्ठ अधिकारी छो आत्मज्ञान हो गया अयात्‌ 
अपने स्वरूप को ब्रह्मरूप से जान लिया । 
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| कम तरंग ` ( ३१७ ) चात्मज्ञान से करमो का भृय . 
€ 





=== ~~ -==---------¬ ~~ 


<९# 
9 
%-< अ -€ >€ ॐ" € @-€ >= "€ >< >< 2 


¢ श्नु» + ¢ 
{ # सप्तमस्तरंगः # ‡ 

2 >--< ० ~< =< ०--< >< > ० 

# अथ जी 
इस प्रकार गुरु ने तीनों राज्ञृमार मा 
|| अपदेश किया, तो भी साक्तातकार केवल स | 
| -क््वदृ्टि को ही हृभा.। सा्तातकार दीने ^ वी 
पृा पीपल का पत्ता वायु के ह वे 
वायु लगे उसके श्रचुस्ार भ्रमण करतः प करता 
( तत्त्वदृ्टि ) ्रारव्य-कर्माुसार व्य्वर ` | 
श्रा रमण करने लगा । ६ त 
क्योकि ज्ञानी फे संचित कमं ( सण 7 
रि हये फलारम्म रदित कमे व श्नग्नि | 
|| भष तक न्ह मिला दैवे कम) ध ते भी गीवाके | 
र जल्ञ कर नष्ट हो जाते ह । मगवाच क श्ञानाग्निः 
(१ भव्याय क ३० वं शलो कदा ६ मर्य अमि 
श म॑स्मसाल्ुःदते तथा” थात ओर आगामी । 
| पव कर्मों को भस्म कर दी, हानी नो रतमा 
|| मं (ज्ञान फे वाद्‌ ्ोने बाले > तेने क करण 


६० कट स्व-भ्रान्ति न होने ष. 
ध 
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भरारब्य-फल शरीर को भोगना पड़ता ह (३१ ोभीविचारसागरदषय 
-~~------------==- ~~~ 


1 फल नहीं देते । किन्तु भारव्ध-कर्म ( पदिले जन्मों मे 
कयि हए वर्तमानशरीर के कारणरूप कमे अर्थात्‌ जिन 
का फल इस वर्तमान शरीर मे मिल रहा है वे कमे ) 
तोद हए तीर फी तरह पना मोग पूरा 
शान्त होते है; इसलिए ज्ञानवान्‌ को प्रारब्धकर्मा का 
फल तो भोगना दही पड़ता ह । 
'अपरोक्तालुभूतिः च “विवेकचूडामणि आदि रो 
मे ्राया है कि “संचित श्नौर भ्ागामी कर्मा. की तस 
्रारज्धकमे भी ज्ञानी फे नहीं रहते 1" उसका शमित्रा 
यद दक्षि, ज्ञानी की दि से, कम मौर उसके _ शत 
का संबन्ध ्मत्मा में नहीं है; किन्तु ज्ञानवान्‌ के 
को तो प्रारब्धकर्मा का फल अवश्य 
पदता दी हे । ~ 
| भ्य यहां एकं भ्रशन उठता हं किः कमे नाना 
| केदोतेहै। ड्य कम रेसे ह फि जिनका भोग बहू 
जन्मों तक भी चलता है । ्चव॒मानलो किसी म 
का देसा प्रारव्य-कर्म फल दे रहा है करि जो भ | 
| तीन जन्मों मे जाकर समाप्त होगा श्रौर उस 
ने वेदान्त के भवण-मनन-मादि साधन दारा रालः 
इसी जन्म में ही प्राप्ठ कर लिया ह | चव उ ५ त 
आगे लेने पड़गे अथवा उसके शोष प्रारग्च कमे न ^ 
जार्येगे १ | = 
इसका सामाधान यदह है किः- वेद म 1 
“न॒ तस्य भ्राणा उत्करामन्त्यत्नैव समवलीयन्ते" (४ ध 4 ` 


॥ प 3 | ; 
ध न - तापनी उपनिषद्‌) श्रथात्‌- ` | 4 | 
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¦ | पपमतरङ्ग ( ३१६ ) ज्ञान के वाद्‌ ल्म का अभाव 
| 





होने पर] उस ज्ञानी फ प्राण [ अन्यलोकमं बा इस 
अन्यशरीरमे ] गमन नदीं करते [जन्तु] 
यहीं [अन्तःकरण व इन्दरियसदितं] लीन हो जाते 
ई!" भौर पराण-गमन ॐ विना अन्य शरीर की प्रापि 
हे नदी सकती, इससे सिद्ध होता ह फ़ ्ञानवान्‌ ॐ 
दूसरे जन्म तो होते ही नदीं है । भौर यह भी नियम 
६ क्रि भ्रारच्य, विना फल दिए हए नष्ट होता तद 
यह्‌ मानना पडेगा कि जिसका अनेक शरीरा 
का रम्भ करने वाला प्रारब्ध, जो किं ज्ञान का 4 
वन्धफ़ है- [जैसे (१) विषया मँ श्ासक्ति (^ ) बु 
श मन्दता ( ३) भेद्वादिथों ॐ वचनां म विश्वाः 


+ 


य॒ तीनों ज्ञान के प्रतिबन्धक ( रुकावट डालने भी ज्ञान 

› उसीप्रकार जन्माँतरका हेतु गा = 
फ़ प्रतिबन्धक ह] शोष रहता दै, उसको ५ £ 
भवण च्रादि करते से भी ज्ञान नदीं होवा; 9 हले 
-शरवन्धक प्रार्य समाप्त हो जावा ई व 
मो म सि ह भवणादि वे = 
भेश्ञान ्ो जावा दै । कान हो जावा द । जैसे बामदेव के एर ठ ९ 
वेले प्रारब्य ऊ जेष रहने पर, बेदान्व वर जन्य 
भने पर भी उसे ज्ञान नदीं इषा व | 
मं उसे गभं भेदी ञान हो गया 1 तथा ओ तीसरे | 
राजा को ज्ञान की साधन-सामभ्र शेत &“ न तादिक- 
जन्म मे जाकर पूर्वजन्म में किये ६ 


| साषनों से ज्ञान गा, ~ था । | <-> 
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ज्ञानी के व्यवहार में नियमका तेप (३२०)भोविचारसागद्पश 


(=-= 
ङु लोग रेसा कहते हे किः ज्ञानी के व्यवहार 1 
मे श्रौर छिसी कम का तो नियम नहींहै, परन्तु 
निवृत्ति का तो नियम दह ही । यदि प्रहृत्तिदहो तो 
केवल शरीर स्थिति के लिये भिक्ता-मोजन व | 
आच्छादन (लङ्गोटी-धारण) मात्र में ही होनी चाहिये; । 
क्योकि क्ञान की उत्पत्ति से पिले जिज्ञासु श्नवस्था 
विषयों मे दोषदृष्टि से वैराग्य होता ह । वह्‌ वैराग् 
ज्ञान की उत्पत्ति के वाद्‌ भी विष्यों में दोष्टष्टिव, 
| मिध्यात्व-ुद्धि से कायम रहता ह । श्रतः संसार्‌ म 
| सुखबुद्धि ब सत्यबुद्धि के नं होने से, राग केन 
| के कारणः, ज्ञानी की सांसारिक व्यवहारो मँ 


































नहीं हो सकती । शरीर-निर्वाह फे लिए भोजनादि 
भेःरृत्ति तो राग के बिना, प्रार्य कर्म से ही हो जती 
। नौर चञ्चल मन फो कीं न कदां लगाने के लि" 
भी ज्ञानी {को छिसी अ्रडृत्ति की आवश्यकता नहीं 2 
क्योकि ज्ञानी समाधि में स्थित हृद्या करता | 
समाधि से मन वशे हो जाता ह । अतः सद्‌ 
। _ श्नात्मरवरूप मं श्थित रहने के कारण ज्ञानी फी सांसार 
व्यवद्ारों में प्रयृत्ति नहीं हो सकती । 
जिस समाधि से मन पर विजय प्राप्न ¢| 4 9 
समाधि इन ध्राठ रगा से होती दै--(१) यम (५ | ¦ 
नियम (३) भासन (४ ) श्राणायाम (५) ५ | [ ` 
(8) धारणा (७ ) ध्यान श्रौर (८) सविकल्प-स 8 
यमः- यम पाच दते ह । जसेः-(?) र | 


| 4 अर्थात्‌ किसी को यन वाथो व य वाणी व शरीर से दु 9 


~ -- ~~ ~ 


1 
त्रद्धदङ ~ 
ष न द्धद्दपदउ----------------------- 
= ~ ~ = 
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पप्रमतरङ्ग (३२१) समाधिकेधाठश्चंग 





म 9 अ व ["व्व्यीारय हक 


| 
> |6 न 
फरना (२ ) सत्य (३ ) अस्तेव श्र्थात्‌ चोरी न | 
(४) ब्रह्मचर्य श्मौर ( ५ ) परिह अर्थात्‌ शनावश्यक 
संग्रह न करना । 
` नियम्‌ः-नियम पांच दते हँ । अंसेः-(१) शौच 
रथात्‌ शरीर व॒ मन को स्वच्छ रखना (२) संतोष 
(३) तप ( ४ ) स्वाध्याय भर्थात्‌ वेदादि शास्र का 
पठन व मनन करना । (५) दश्वर-प्रणिधान श्रधात्‌ 
ह्वर की तरफ मन को लगाना । ष 
आपमनः-श्रासन कदं प्रकार के होते ह । उनमें 
अ 
१ स्मरणं कीतंनं केलिः भरेङिणं गुद्यमाषणम्‌ । 
संककपाऽध्यवसायश्च क्ियानि्पत्तिरेव च ॥ 
पतन्मैधुभमष्टीगं प्रवदन्ति = मनीप्णिः । 
विपरीतं ब्ह्मयर्यमेतदेवाश्छ णम्‌ ५६ ॐ 
भ्ात्‌ः- (१ खौ का चिन्तन च स्मरण (या¶, ९, 
(९) शक्रं स दरार खी क रूपादि र न 
भना (द) खिरयो कं साथ खेन सेललना (४) (+ की र | 
पाप्टिया ्चोर-ष्टि मे देखना (९) छिपा स ०1६4 








५ <: फो उतन्न | ४. 
गि वार्तालाप रना (4.9 1 जसी ध 
भते सती ` रमा मिन ना (5). | 
भ्ाप्य स्त्री चयादि फी प्रसि ® ( ) मैथुन , । 
पवन करना घोर (र) भरस्य संभोग, 0 4 ण अलय | ६ 
ते & ~ ~ {4 
वत्ते हं । इन लों कं यिलकुल र ह्य 






| क्यं के दाते ह। यदा ब्रह्मचर्यं शब्द से, 


६ पदस्य भ वह्मचयं हन दोनों र्था का मथ ६! ~~ 


न 
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समाधि के भ्राठञ्चंग (३२२) भ्रीविचारसागरद्ष॑श 
8 








------------------ 
से (८४) चौरासी आसन योगभन्थ में लिखे है । उनमें 
से भी (१) सिह (२) भद्र(३) पद्य (४) सिद्ध 
ये चार श्रासन प्रधान हँ । उन चारों में मी सिद्ध आसन 
अधिक पधान दै; क्योंकि कुं धासन तो रोग को 
नष्ट करने के लिये किये जाते है मौर अद 
प्राणायामादिक समाधि के छंगों मे सहायक , पड्वे ह 
। किन्तु सिद्ध भासन समाधि के समय लगाया जाता ह 
इसलिये शतिप्रधान है । इसीको वज्रासन, अुक्तासन्‌ 
गुप्रासन भी कते हं । 
प्रायायाम- प्राणायाम अनेक प्रकार के होते दै। 
| जब प्राण को नाक से न्द्र लिया जाता दं 
¦ उसे पूरक फते है श्रौर चाहर निकालने को रेचक तरथा 
। न्दर चा बाहर रोकने फो कुम्भकं कहते है । त 
। इस प्रकार पूरक, रेचक व कुस्मक् द्वारा प्राणा 
। लम्बा करने व नियम में चलानेको प्राणायाम 
। जाता दं । बह प्राणायाम प्रधानतया दो प्रकार ~ 
 शताद। ( १) श्रगभें (२) सगभं। 
(१) प्रणव ( श्चोप ) के उच्चारण-रदित भणामि 
अगम फहलाता ह । (र) प्रणव के उच्चारण-स 
। रणायाम सगभ कदलाता द । 


, प्रत्याहारः-विपयां से सभी इन्द्रिया 

(रोकने) को प्रत्याहार फषटते ह । 
व वृत्ति ४ बार , | 

धारणाः-अपने इष्ट में अन्तःकरण की शृत 9 | 


व == ~ 













पं के निरोध 
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पमतरङ्ग ( ३२३) समाधि के गः 


"=-= 
पार लगाने को धारणा कहते हँ [ इष्ट॒ भयात्‌ जिसका 
ध्यान किया जाय; वह यहाँ है ्र्धितीय त्मा (शद्ध 

















ध्यानः-उस इष्ट ( अद्वितीय ब्रह्म ) मे भन्त- | 
$रण के प्रखण्ड प्रवाह को ( त्ति केन टटने को) | 
ध्यान फदते हें । ू ॑ 
समाधिः - वह च्रन्तःकरण का परिणाम (भवस्था 
) जिसमे उ्युत्थान-संस्कार श्रथात्‌ नामरूपात्मकं 
भनात्म-संस्कार विलीन हो जारयँ व निरोष-संस्कार 
'| _ धति भस्ि-माति-प्रिय-रूप द्त्म-संस्कार अकट शे | 
|| नाय, उसे समाधि कहते है । ६ 
पञ्चदृशीकार भीविद्यारश्य  स्वामीजी च 
भ षणेन करते हए का हे किः -. 
ध्यातृध्याने परिस्यञ्य क्रमाद्‌ ्ययैकगो चरम्‌ ॥ 
निवातंदीपवच्िचत्त' अलावि 
भर्थात्‌ “निदिष्यासनः ( ध्यान ) मं 
ध्यानः तथा ध्येय" ये तीनों ही प्रतीव दे रहे ¢ 
| परन्तु जव भ्यास के परमाव से वदी चित्त क 
( | रौर “ध्यानः को दछधोड़्‌ कर ह भर 
भत्मिस्वरूपनब्रह्म ) को दी विपय कर तेता (बी) 
दुरित भदेश मे रसे हए दीपक के भरकर , वस्था ` 
५ समान निश्चल दहो जाता है, तव वद 


| समाधि 
॥ ~~ कदलावी 4 ॥ ह-( १) सविन- 


समाधि 













समाधिकेश्चंग (३२४) नीषि | 
इ --व-------------्् 
समाधि (२) नि्विंकृल्प-समाधि 1 | 
सथिकन्पसमाधिः- ज्ञाता-्ञान-ज्ञेय-रूप त्रिपुटी श 
अतीति के रहते हए, श्रह्धितीय बह्म मं ्न्तःकरण की 
यत्ति छी स्थिति को सविकल्प-समाधि कते है । इसे 
संप्रज्ञात-समाधि तथा सयीञ-समाधि भी कदा जाता ६। 
वह स्िकल्पसमाधि फिर दो प्रकार की हैः-( 
शब्दानुविद्ध चर्थात्‌ "छदः ब्रह्मास्मि? शब्द-सदहित, (२) 
शब्दाननुबिद्ध श्र्थात्‌ शब्द-रदित । 
निर्विंकन्प-समाधिः-जिस श्नवस्था मे त्रिपुटी का 
भान (अतीति) न रहे उस श्रखर्ड ब्रह्माकार भत 
बृत्ति की श्रवस्था को निर्विकल्प-समाधि कहते । 
उसे ्संर्नात तथा निर्वीज समाधि भी कदा जाट 
ह 1 निरङिकल्य-समाधि का सविकल्प-समाधि साधन. 
श्नौर निविकल्प-खमाधि फल है । = 
साधनरूप जो सविकल्प-समाधि है, उसम, 4 ब 
त्रिपुरीरूप हैव प्रतीच होवा हे, तो भी वह्‌ दंव ह 
प्रकार ब्रह्मरूप से प्रतीत श्ोता है जैसे प 
भिद के विकार घटादिकं मे केवल मिदर की दी 
होती टै श्यात्‌ उन्हें यद्यपि मिदर के विकार ही 
श्रादि प्रतीत होते है तथापि वे सव ड 
प्रतीत दोते है अथवा जैसे सराफ को सब 
जेवर सोनारूप से ही भ्रवीत होते है, 
समाधि में त्रिपुटी हैत, ब्रह्मरूप ही श्रतीत होता 


निर्विकल्प स मे भी सविकलप्मरपि अ 
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पमतरङ्ग ( ३२५ ) सुपुपनि से निविकरल्पसमाधि का मेद 





व ------ ~ ह न ----- न्ते 
| वरह त्रिपुटीरूप द त विद्यमान सो रहता है किन्तु उसकी 
प्रतीति नहीं होती; असे जल में पढ़ा हरा नमक, 
बिमान होते हए भी प्रतीत नहीं होता । इस ८८ 
सविकल्पसमाधि व निर्विकल्पसमाधि फा र्द 
।| सिद्ध श्चा किः- र 
` (१) सविक्रल्यसमाधि मं ब्रहम रः १ 
तीति होती ह ओर (२) निरविकलपसमा-न 
ह्पद्वौत की श्वप्रवीति होती हं । 3 त 
निर्विकल्पसमाधि च सुपुप्ति म 0 | 
मिर्विंकल्पसमाधि में ब्रह्माकार धत्ति त व 
शेती है किन्तु उसका भान नदीं शा एवो बदा 
अन्तःकरण की ब्रह्माकार-वृत्ति नह! £ ्ी हव । 
ति भे दृत्ति-सदित अन्तःकरण द! नह जह्याार- 
निर्विद्ल्पसमाधि में श्न्तःकर्ण की र 
पृत्ति होती है, उसका कारण अजनी ज स्वि रल # 
अभ्यास है; इसीलिये साधनल्प अठ । 
गगरा दै। ह्न 
कल्पसमाधि फो भी एक चंग माना 
गांका फल निर्विकश्पसमाधि ६ । न) 
वह्‌ निविकल्यसमाधि भी वो व 
| अद्ेतमावनाङूप (२) शद्ं वावत ` अतत्र 
अद्रौ तमानवारूपः-जिस समाधि मवम 
छार अन्तःकरण कवी अकव धृति रदे बद ----- ` ` 
छम 2 ~ कदलाती ४ ञे अधिक 
मद ताबस्थानसूपः-जिस --~~ 


अ 
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निविकल्पसमाधि का निरूपण (३२६) श्रीविचारसागरदपेख 
(0 अत्रा --------- > 
अभ्यास के कारण ब्रह्माकार वृत्ति भी शान्त दो जाय, 
खस वृक्ति-रदित समाधि को ्द्धौतावस्थान रप निर्वि. । 
कल्पसमाधि कहते है । 


ससे तप्र षे पर गिरी हृष जल की वृंद्‌ का 
उस तप्र लोहे में दही भवेश (लय). हो जता 
उसी प्रकार शअद्धतभावनारूप समाधि के दद्‌ च्भ्यास 
से श्चस्यन्त प्रकाशमान ब्रह्म मे बृत्ति का लय 
जाता ह । 

, बह श्द्तावस्थानरूप निर्विंकल्प-समाधि 
है श्नौर श्रदधतभावनारूप निर्विकल्पसमाधि उसका साधन 
| है । उस चद्रंतावस्थानरूप समाधि श्नौर सुपुपि भव्या 
। में भेद यह टै फिः- 
| सुपु मे वृत्ति फा लय श्ज्ञानमें होता है भोर 
अदं तावस्थान-समाधि में वृत्ति का लय त्र 
मं होता ह । [वैसेतो कायेका लय सदा कारणम्‌ 
¦ होता है इस नियमानुसार अद्ध तावस्थान समा 
। युत्ति का लय तो श्रपने उपादानकारण 3 
ही होता दै किन्तु ब्रहमभकाशा के भानरूप निर्मित 
पृत्ति का लय होता द इसल्लिये उपचार से र 
मे लय कदा है; जैसे-श्मग्नि से तपे हए लोहे पर ५ ह 
हुदै जल की वृद का लय होतातो अग्नि म & 7 
ता उसश्ा +. प्रयोग ८ कथन ) त्च ः 
मे छया जाता ह ] | 
छर सुपुप्रि का श्ानन्द अन्ञान सेः ठका हा स 5 


ध है किन्तु ६ जिन्त दं वाचस्थान समाधि मे मान्‌ मे ब्रह्मानन्द का ` _, 
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सप्रमतरङ्ग ( ३२७ ) निविक्षल्पसमाधि के चार विघ्न 
निरावरणदरूप से अथात्‌ विना किसी पद के स्पष्टरूप 
सेहोता दै) 

निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न होते है 1 जिनको 
हटाने के लिये उनका. वणेन किया जाता दै-( ९ 
| लय (२) विक्तेप (३) कपाय ्नौर (४) रसास्वाद 
| लय \- आलस्य अथवा निद्रा के कारण होने बालि 
| पत्ति के द्मभाव को लय कते हँ । यह अव्या 
। सुपुप्नि के समान दीती ह श्रौर उस ४ वा 
फ भान नहीं हेता । इसलिये योगी (अ 
। सावधान होकर, निद्रादिको कौ रोक धि 
जगाना चाद्विये । इस भकार वृत्ति 


भ्यास को शीगौडपादाचायजी ने ध ध 
(२) विक्षेपः जैसे बाज वा 0 १ 
| घटिका ( चिडिया ) जव घर म्‌ 19 ९ घोसला 

दो तरफ़ दौड़ती हे नौर भय के काप्य पते । 


क न~ करल कर द 
नीं मिलता तव बह फर वारः (9 होती 4 | 


गत्रुफो देर कर शौर भष नो भी शरा 
अथवा कभो शत्रु के दध से ५ {खूप 






दो 

को दुःख 
चाती हे; उसी प्रकार. ग ढे क्षिय इतति | . 
समम कर शद तानन्द्‌ को प्रा यतक की स्थिति | 


अन्तयुःख होती तो दै हिन्दु इं <= नस्वह्प आनन्द 
के धिना तकाल ही अत्यन्व सुद भख दो जाती ह । इस 
| | शोभराप्तन करने के कारण वह | पय कहते ई । 

।६ अर पृक वदिस र ~~ वृत्ति के वदिषंख दन ° --------~ 
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निरविकृल्पसमाधि के चार चिन्न (३२८) श्रीविचारसागरद्ेण 
ण ( 
यत्ति की स्थिरता के चिना स्वरूपानन्द की ब्रत 
| नहीं होती; इसलिये अन्तञुख वृत्ति होने पर भी जव 
तक वृत्ति ब्रह्माकार न दो तव तक योगी वाह्य वा 
मे दोप-मावना रखता हुश्ना ७ को विंड ह | 
नहीं दे, किन्तु अन्तमं ख रखने का अयत्न 
इस प्रकार के प्रयत कफो भीगौडपादाचार्यंजी ने खम 
का हे । 
(३) कृपाय रागादि दोषो को कषाय कत 
| ह । अरव यहाँ एकं प्रश्न उठता ह । 
योनद्शैन में चित्त की पांच मूमिका्ं (भ्रवस्था 
बतलाई हे! (१) केप (२) मूढता (३) 
(४) एकाप्रता चौर (५) निरोध । । 
सेपः-लोकबासना [ कोई भी मेरी निन्दा न करं 
किन्तु समी भेरी स्वि ही कर, इस आमद ® 
संस्कार], देहावासना [स्थूल शरीर के रोगादिषों को 
शादि द्वारा च सद्म शरीर के पापों को तीयाटन 
दारा नष्ट करके, स्थूल शरीर में सुन्दरता-यपुष्ट-भा न 
तथा सृक्म ` शरीर में पुख्यरूप गुणों शा ₹' 
| करंगा इस श्रान्रह के दृदृसंरार | -शासतरवासन- | 
। [ शास्त्रवासना चार प्रकार की द (१) पाठवासना | 
| ( षाठ अधिक श्रौर जल्दी पढ ) (२) अ 
। ( सभी शास्त्रों के अथं को अच्छी तरह सम 
ओर दूसरा को सममालूं )(३) 
\ 


~ वेद॒ शास्रं के मन्त्रों को जप द्वारा सिद्ध कर | 
।, 3 


„-0. [/॥(॥१1८।९७1॥ 8118८80 \/2181185। (06101. 21411260 0\ ©७8॥ 





र -ङत 
= 


पाम तरंग ( ३२६ ) निर्धिकल्यसमाधि के वार विघ्न | 
----- ज 


| उक चला ) (४) बांणी-वासना ( मधुर 
बाणी म कविता शमादि वना कर वहु सारे त 
वनां ) इस श्माग्रह के दद्संस्छार | इत्यादि रजोगुण 
ढ़ परिणामदप जो दद्‌ अनात्म-वासनाएे दै, न्द 
सप कते ह । + 

(२) मूढताः- निद्रा पालस्य घ्नाद्‌ तमोगुण के | 


परिणामों को मूढता कहते दं । 


(३, शरिक्तेपः-ध्यान में लग ह 
। ख होते को चिन्तेप एएटत ह ध 
(४) एकाग्रता यन्त करण के तीव व 


,] मान परिण।मों (वृत्तिर्या) के समानाकार (4 
जव दअन्तःकरण की सभी दृत्तिया एक 


कहते है 
सग जाये, उस वस्था को एकान्त ५ मिरोष 


(५) निरोधः उस पकाप्रता क 

कृटृते ह 1 करण के क्रमसे 
„ इन पाच भूमिकाग्मा सर्त इ (३) 
च प्राच नाम है -(१) !चप्त (२) ग्‌ तरं चिप धीर 
(४) एदाप्रता श्नौर (४) निष । धिकार नद द , 
मृद च्मन्त्‌.करण का तो समाधि म्‌ 9 ६ श्नौर एकाम् 
सन्तु विक्र चन्तःकरण का परिक अय रहते ही । 
१ निरद्ध चरन्तःफरण तो समाधि प स र रजोशण॒ 

इस प्रकार योगद्शंन स रागार्दिकदप- 
| णाम दद्‌ श्मनात्मवासनए पि 
। भ्म तेप ( फपाय 9 न 2। श्न्तश्हरणं 


भ क -------~---------~- क 
भज्न्कनावा 


- 0 (11111551 ©8118\/80 \/8/81185। (0661011. 10112680 0 6814 





















ए चित्त के वर्दि- 






निर्विकल्पसमाधि के चार विन्न (३३०) श्रीविचारसाद्रदपेश - 
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प्यक [मरय = ^ क 


न 
श्नन्तःकरण का तो समाधि में प्रधिकार दही नदीं & 


फिर रागादिदोपरूप कपाय को समाधि का विन्न 
कदा जा सता है १ क्यो्रि जेसे जिस पुरुप को राजा 
ढे पास ज्ञाने फा श्रधिकार हो, उसके लिये तो ष 
कहा जा सकता ह कि द्वारपाल ने उसके जाने ; 
विन्न डाला; किन्तु जिसको वदां जाने का भि 
नहीं ह, उसके लिये द्वारपाल विच्नरूप कस वन 
हे १ टीक इसी प्रकार स्ति (पगा र 
करण का यदि समाधि मं श्रधिकार शता व र 
लिये समाधि में रागादिदोपरूप कयाय चिन्न श द 
किन्तु जव चिप्त ( रागादिदोष सद्ित ) "तक ति 
समाधि में अधिकार दही नदीं" ता "कर ~. 
राग! म पाय समाधि के चिन्न क 
सकते हे 1 ॥ 
इसका उत्तर यद है कि--रागादिदोप ४८ क) 
के है| (१) उद्य (२) श्ाशाषूप श्रा 
चसनारूप । 

(१) उचक्तः-- वाहा्ृत्ति ॐ देतु ली 
आदि जिनके .विपय वतंमान हों वे उचयश्तः 
वाह्य रागादि कलाते द । 

(२) श्राशारूपः- भूत यवा भावी का ( | 
रूप जो मनोराञ्य ह उसे श्राशारूप अथवा---- 
रागादि कहते हे । क 

(३) बास॒नारूपः--जन्मातरा म भहु 


क 


१ 


छ 
५, 





| षरामतरङ्ग ( ३३१ ) निर्विल्कपसमाधि फे चार विन्न 


॥ मरि हृए जो रागादि ह उनके संस्कार बासनार्प \ 
रागादिक कहलाते हे । 
इन तीन प्रकार के रागादिक दोषां मे से पिले 
केदो रागादिक दोप (उक्त व भाशारूप) तेप. 
कलाते है श्नौर अन्तिम तीसरा वासनारूप रागादि 
| दोप कषाय कटलता हं । ॐ 
इसलिये नहीं क्षिप्र अन्तःकरण का समाधि मं 
भयिकार है श्रौर नदीं रेप ( व्य्तं व प { 
रागादि दोप ) फो समाधि काविघ्रदयी १ 
६ षिन्तु वासनारूप रागादि दोप ( कपाय्‌ ) त वपि ६ 
रादि अन्तःकरण में भी रहते. है क्योकि दन ॐ 
भरन्तःकरण॒ रहता ह तत्र तक प ४ 
सम संस्कार ( कपाय ) तो र्ते हीदं ( 
्रासनाद्प ॒रागद्रेपादिकौ मे भी उद (9 
संस्र समाधि के विरोधी, नकि अनु 
ससार । ४ 
धिद्तेप श्रौर छाय नें यह मेद्‌ क 
छर दृत्ति फो विक्तेप कते ई, ४।र दिको ॐ 
धत्ति, न्तस होने प्र भी जिन ५ (~ । 
श्रत संस्कारों से रक जाय च, , ` 
र से, उन काय कवते ५ । यद्वि रगा - 
शरवः समाधि रज शद योगी ध उसी समय 
पारिक्ञो के संस्कारों की भक्ता चाहिये १९: 
षयां म दोप-दृष्टि करके दया 9 वाति पुष 
(४) रसास्वाद्‌ः--जेसे ¦ + 
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निर्विकल्पसमाधि के चार विन्न (३३२) क 
क-म | 
का जव भार उतर जातादहै तो उस समय उस भार 
उठाने से होने वले दुःखे की निदृत्ति से भी उसे ए 
श्मानन्द्‌ भ्तीत होता है उसी प्रकार योगी को समाधि 
भे चिक्तेप से होने बाले दुःख की निदत्त से जो श्रानन्द्‌ 
का श्रनुभव होता है उसे रसास्वाद कदते है । 
यदि दुःख की निशरृत्ति मात्र से होने वाले र 
शरानन्द्‌ कै श्ननुभव से दी योगी संतोप कर लेगा ९ 
सकलउपाधि-रदहित ब्रह्मानन्दाकार यत्ति के अभाव से 8 
समाधि में व्रहमानन्द का श्रलुभव नीं दो 
इसलिये दुःख की निषत्त से होने वाले भा 
्नुभवरूप रसास्वाद भी समाधि में विघ्न = 
जिस वस्तु की इच्छा हो उसकी प्राप्ति के हेती |, 
विरोधी की निषृत्ति से भी आनन्द की उत्पचि नी | 
हैः इस विपय में दूसरा द्टान्तः-जैसे परथिवी विरः 
कोटे ठेसा निधि (खजाना) हो जिस पर कोद बड़ा ^ > 
सपे रहता हो, तो उस निधि ( खजाने ) तेभी 
पिले, निधि-भरापि के विरोधी सपं की निषत्त ॐ 
एक नन्द्‌ प्राप्न होता है । अव उस स ते 
नन्द्‌ में ही यदि संतोप किया जाय तो उद्यम यकव) 
से निधि प्रापि का परमानन्द्‌ प्राप्न नदीं ्। 
इसी प्रकार अदधत ब्रह्म रूप निधि (खजाना ) । 
शरीरादि ्ननात्मपद्भा द्वी परतीविरूप विप. सः + 
विक्तेपरूप सर्पं की निवृत्ति माघ से उत्पन्न होने 
नन्द्‌ रूपी रस का आस्वादन (शलुभव) सनन + 


। च (सावना भाति से वलन होन वाम की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले महान ~~ 
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स्मतरङ्ग ` (३३३) ज्ञानी ॐे व्यवहार म नियम का श्रारेष । 
€----------------- ह) 


प्राप्ति का प्रतिवन्धक (रकावट डालने बाल!) होते के 

कारण विध्न कहलाता है । `. 
सविकल्पसमाभि के आनन्द को मी रसाखाद कहते 

करोषि सविकल्पसमाधि के +; (्रिपुटीरूप- 

उपाधि-सदित) ्रानन्द्‌ में भी संताप क वा 1 

निर्विकस्प-समाधि का महान्‌ भानन्द्‌ परि ४ श 
रतः विद्धेप की निवृत्ति से उलन हो 


-समाधि 
भ्रानन्द्‌ का श्ननुभव भ्रौर सविक्षल्य 


नेन रसाखादां 
आनन्द्‌ फा श्यनुभव इन दं विध्नरूपी 
को त्यागन। चाहिये । 






















इस प्रकार निर्विकल्पसमाधि के ररम ५ चत 
विष्न होते है । जो विद्धान्‌ वा 
विघ्ना को रोक कर निर्विकल्पस 
भ्नुभव करता ह उसीको जीवनक ` ` 
इस प्रकार ज्ञानी का मन वादय सा समाधि के 
शरां भ फी नीं जा सफताः हवा है ओर जव 
समय तो मन ॒सन्तवगुण मं ५८ ८ समा मे 
भारज्य-वशात्‌ समाधि टरटती & याद) र्ती दी 
भनुभव किये इश परमानन्द सिज नोर जग 
दै इसकतिये ठस समय मी शनी का गनद मे अति 


| नदीं जाता । ज्ञानवान्‌ की र ही होती ई पर्व 
। 


मने परमानन्द श 
कते है । 


होती है वह केवल प्रारब्धवर्‌ 
भोजनादि व्यवहार मे भी कानि मे शृत 
मान कर प्रवृत्त होता 111) ~ र जिषे 
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ज्ञारी के व्यवहार मे कोई नियम नदीं (३३४)शरीधिचारसागरद्पंण 
@ 





भोजनादिक शरीरनिवांह की श्रघ्त्ति भी दुःखरूप 
प्रतीत होती है उसकी श्धिक भरवृत्ति ( सांसारिक 
व्यवदारो मे प्रृत्ति) तोह्टो दी नदीं सकती। श्रौर 
जीवन्मुक्ति का श्रानन्द भी वाह्यप्रदृत्ति मे प्राप्न नदीं 
होता भिन्तु निवृत्ति में ही दोता है; रतः जीवन्मुक्ति 
के सुखा्थीं ज्ञानवान्‌ की वादयप्रवृत्ति कभी हो 
नहीं सकती । इस प्रकार कदं श्माचार्यो ने इसी पच 
को लिखा ह| 

: र्िन्तु इस पकार ज्ञानवान्‌ के लिये निवृत्त 


फा नियम कहना टीकर नही; क्योकि ज्ञानी के लिय 
वेद॑ने कहीं नियत्ति श्रथवा प्रच॒त्ति का विवान 
(श्रक्ञा) तोषयां दही नही दैः जिससे ज्ञाना के 
व्यवहार भें कोर नियम सिद्ध ष्ौ सके; चतः की 
निरंश ट, उसका व्यवहार भारव्थ से होता ६। 
जिस ज्ञानी छा प्रारव्य भिक्ता-मोजन-माच्र फल. 
तु ६ उसकी भि्ता-मोजन-माव्रमें दही प्रवृत्ति दती 
दै, रौर जिरका प्रारच्थ प्रधिकं भोग का देतु ६ 
उसकी श्रधिक प्रचत्ति होती ह । ( 

परौर जो यद्‌ कते है क्िः-जिसका , भारव्य मिता 
भोजन मात्र कासु छे, उमीद्धोदीज्ञान दो सक्वा 
६, फिन्तु जिसका प्रारन्ध ग्धिक उ्यवद्वार म शरु 
कराने बाला दो तो उसे न्ञान न्धी दोगा, इथ 
भिक्ता भोजन. यादि व्यवहार से धिक व्यवधा 
| ज्ञानी का नदीं होता श्नौर जिसकी ध्ययिक भवृति 
ड बह ञानी दी नदीं द। यद्‌ इनका कना ठीक न" 
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पप्मतरङ्ग (२३५) ज्ञानी के ठ्वहार में कोर निमय र 

© <= ------------------ < न) 
क्योकि याज्ञवल्क्य जनकादिको फ ज्ञानी का जाता 
ई । उनमें श्रीयाज्ञवल्क्यजी ते सभाविज्ञय श ध 
संमह-व्यवहार तथा राजा जनक न २, 
ग्रादि व्यवहार भी कयि थै । 








ध्योगबातिष्ठ' म 


नेकं ज्ञानी पुरुषां के व्यवह(र. नाना भ्रकार 
बतलाप ह । इससे सिद्ध दोता है ६4 ज्ञानी शी प्रवृत्ति 
रथव! भिवृत्ति का कोट नियम नहीं द । <. 
यथपि भीयाज्ञवल्क्यजी ने सभा-षिजव ५ 
ि््संन्यासरूप निवृत्ति धार्य ० छ 
तति में ग्लानि चे हेतु नना दो ५ व 
६ तो भ "याक्ञवल्क्य को विद्स्संन्यास ् 
नदौ था" यद कना तो वन ष्टी 
ज्ञान तो उन्द्रे पष्िल्ेभीथा पर । 
पिते जीवन्मुक्ति का ध्मानन्द्‌ १६ दस्र | 
प्रतः जीवन्मुक्ति के शानन्दु श इ समय 
आ त्याग किया । श्रीयाज्ञवल्क्य ५1 भर्गं ल (व) ` 
6. श यादवल्कय छो | 
भोगश्नाहेतु र्टा 1 इसीलिये श वरं नानि 
्रिना गानि केटी श्चधिक मोग 
षे सभी भोगों का स्याग हा ई! । सवन राज्पालन 
व वा माठ तिय संदा त्यागका अमाव | 
वभोगकादेतु रहा था, . 
दो रदा र नो रलानि भी नही ह [ 1 मग 
वामदेव आदिक का ध ञं ग्लानि श्रौ 
न देतु रहा था; इसलिये सर्द न 
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ज्ञानी के उ्यवहार में फोर नियम नदी(३३६)भीविचारसागरद्पेश 
@ 











उस ग्लानि से प्रवृत्ति का प्रभाददही रदा । ध: 
ध्योगवासिष्ठ' में तो एेसा भरसंग भी भया हं 
शिखरध्वज की ज्ञान के वाद तो नौर धिक दी 
प्रवृत्ति हृद । ` 
हस प्रदार नाना प्रकार के विलच्तण व्यवहार ज्ञानी 
पुरुषां के वतलाषर है, उन सभी को ज्ञान ओौरउस क्चान 
फाफल मोक्त दोनों समान ही हुए दै । इस विषय 
पर यह एक सांप्रदायिक श्लोक भी दैः- 
कृष्णो मोगी शुकस्त्यागी राजानौ जनकराधवौ । 
वसिष्ठः समक्त च त ॒पएते ज्ञानिनः समाः ॥ 
अथात्‌ कृष्ण भगी हृश्रा है, शुकदेव त्यागी इश्ा | 
हे, जनफ श्रौर श्रीरामचन्द्र दोनों राजा हए ६ % 
वसिष्ठ सुनि कमा फा कर्ता हृ्रा ह ईस स) 
इनका प्रार्य के भेद से विलच्तण (भिन्न ।मन्न ) 
व्यवहार ह्या हैः सो भी ये चौर ये ( वतमान ) 
ज्ञानी सभी समान दही है। 
इसी बातत को ्रीविद्यारस्य स्वामरीजी ने पंचः शी # 
चित्रदीष में लिखा दै किः- टु 
आरच्यङमेनानास्वःद्बुद्धानासन्यथान्यथा । | 
तेनं तेन शास्त्रा ्रमिदय्यं न परिडितैः ॥०८५॥ 
स्वस्वकर्मानुसारेण वन्तं ते यथा तथा । 
विशिष्टः सवेधोषरःसमा ञुक्तिरिति स्थितिः ॥२==\ 
. भर्थात्‌-परारव्च कर्मो के नाना प्रकार. के हीन | 
सं द्ानियां फा भमी व्यवदार परस्पर भिन्न दोता ५ 


परतः उनके भिन्न न. वतो को देख कर पण्डः म 


भोभो क 1" 1 व 1 
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समतरङ्ग ८ ३३७ ) न्ञानी के भ्यवहार मे फोर नियम नदीं 
कल्यं 
। जनों को, दृदनज्ञान से मोक्त के रतिपाद्क ९ के 
श्रे भ्रान्त नदीं होना चाये । [ क्यो ज्ञानी 
ढे शरीर के रोग या भूख श्नादि जसे उसके प्रारब्ध 
फेफल होते है, उसी प्रद्र ज्ञाती के श्रन्य न्यबहार 
मीतो उसके भारव्थ कर्मांकेदी फल है । रतः वें 
न्य सांसारिक व्यवहार, रोग शादि की तरर ही, 
 घ्ानी की मुक्ति में कोई रुषावट नदीं कर सकत । | 
इसलिये सव लोगों को यह निश्वय कर लेना 
चाये कि वे श्चानी जोग श्रषने षने म | 
क श्रनुसार जैसा . वैसा वर्ताव इरत हतो क शचा 
दन्तु उन सव दो जो श्मपने ब्रह्मत्व का ५. ह 
१ षह तोसब् का एक समानी होता ४ ध 
भी उनकी समान ही होती है। (वे स दौः 
सूपे स्थित ठो जाते है) यही स्थिति (२ 
बिद्ानों का निश्चय ) है । 


ष्ठ लोग रेला कषत कि 
दल्भ त्याग कर अन्य न्यव 
मे पर्त होता है बह विद््मर 
,| कर वकुर्ठादि लोकां की इच्छा कहना ठ 
गमन कर लेगा । किन्तु यर ५१ 
| नश; क्योकि जीवन्मुक्ति के उर ४ 
भ अषृत्ति तो ज्ञानी की रम्ब बा ५ 
| ५।र॒विदेदप्नोत्त का त्याग च कि 
| गी बन सकता; करयोङि शति स ध 
। (व भाण बाहर कदी नदीं जते ~ 
-0 ।/॥“ 7 ति्डौति 
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ज्ञानी फा विदेहमोत्त निरिचित है (३३) श्रीविचारसागरद्पेष 
(=--------_------> ¦ 
7 जात है” अतः प्राणों के बाहर नहीं जाने के कारण 
ज्ञानी का परलोक को गमन तो वन दी नहीं सकता। 
द्नौर (२) विदेहमोक्त का त्याग भी असमव हः 
करथो ज्ञान से ज्ञान फी निवृत्ति होकर प्रार्य 
मोगों के समाप्त होने के वाद्‌, स्थूल व सूद्म शरीर 
के श्राकार को धारण करने वाले अज्ञान का चेतन | ¦ 
में लय दो जाना ही बिदेहमोक्त कहलाता ह । वह्‌ अवस्य 
| ही होता है । यदि मूल-अज्नञान शेप रहता अथव 
नष्ट हृए ज्ञान की फिर उत्पत्ति हो जाती, व 
 विदेदमोक्त फा श्रमाव हयो सकता था; किन्तु मूल 
श्रज्ञान के ` विरोधी ज्ञान के होने पर श्रज्ञान शेष 
रहता, तथा वेद्‌ के मदावाक्यरूप प्रवल भरम 
। नष्ट ए श्रह्नान की फिर उत्पत्ति नदीं होती; । 
जानी फे विदेहमोष्त का भावतो दहो दी नदीं सश्च 
रौर (३) विदेदमोक्त के त्याग मे तथा प 
के गमन में ज्ञानी की इच्छा भी नदीं वन स हवी 
¦ क्योकि घ्वानी फो इच्छा केवल भआार्ध से दी नी 
ह । जितनी सामम्री के विना भ्र.र्ध का मोग स्के 
वन सकता, उतनी सापभ्नीको ही भ्रारन्ध कमे 


इसलिये क्ञानी की इच्छा भी प्रारव्यका दी ५4 
ओर भार्य समाप्र होने फे वाद्‌; इच्छा का ता 
होने ०० के स्थाग व परललोकगमन श £ 
फाज्ञा त प्रश्न ही नदीं उठता 1 ढे । ` 

यदिं _ गदि दे ि-जैते शनी ने नि दे कि-जेसे कानी फो विवेदभो 8 





३ ह, 2 


;-0. 11114155 8118८80 \/2181185। (0621101. 21411260 0\ ©8॥1 | 


परामतरङ्क ( ३३६ ) ज्ञानी का विदेदमोत्त निश्चित द 







त्याग व परलोक-गमन की इच्छा नदीं होती, व 
प्िदेहमोन्ञ की प्राप्ति की भी इच्छा नदीं होगी; 
ग इच्छा फ ज्ञानी को विदेदमोत्त कौ पानि 
गी १ | १ 
इसका उत्तर यह है क्रिः--जो भान्ति जिस भ 
ॐ ज्ञान से उस्यन्न होदी है वहं धान्त 0 ८ 
के श्रज्ञान केनष्ट होने पर स्वतः बिना 4 
(जी है।जो १ ग ४. 
श्ज्ञान से प्रतीत होता ६, ठ # 
रस्सी फ अज्ञान के नष्ट होने पर न 
फ जानने पर, रवतः विना इच्छा र शरीर 
| जाता हे, टीक इसी प्रकार ओ स्थूल अतम स्वस्य 
रूप कल्पित संसार, जिस भ ब ' 
| वहम) फे श्रज्ञान से प्रतीव होवा वष 1 
संसार, उस उधिष्ठान के धक्ञान नते पर्‌, स्वः 
। भ्रपने श्रसली स्वल्प ब्रहम. ्। दतः द्द्‌ 
निधा क दी नट 8 रि यइ 
परोत ज्ञानवान्‌ मोत की इच्छ लवामी श्य 
| भी सुक्त टो जाता द । भाष्यकार 
षायंजी ने भी लिखा हं ४ + 
ेहात्मलानवन्छानं वपुष्ये ॥ 
आत्मन्येव मवेस्य स व मदु ई. 
|| गण ह, जै यज्ञद £ ` 
| -आलनवडि दती ६, ण्ट ~ होती है, वी भरण 
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ज्ञानी का विदेहमोत्त निर्चित है (३४०) श्रीविचारसागरद्पेष 











~----- - न= ` = त्से समस्सस 


आत्मयुद्धि को नष्ट करने वाला ज्ञान से 
भिन्न श्राता मेंद्रद रूपसे दो जाय शभर्थात्‌ ने 
{ मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्य हू" इस प्रकार 
जिसको नात्मा में ( श्रपने च्चाप में) दद्‌ त्रह्म-बुद्ध 
( दद्‌ ्रपरोत्ञ ब्रह्मज्ञान ) हो जाय, बह दृत से 
हृए हाथ वाले की तरषह न चाहता हृश्राभी युक्त 
जाता हं 1 इससे सिद्ध हृद्या कि-विना_इच्छा ङ. 
-कञानी का विवेहमोकत निस्वित्‌ है । शौर स्वप्र खे चे , 
हुए पुरुष फो जमे स्वप्र -्रान्ति की निद्ृत्तिके व्याग, 
मे तथा स्वप्न के परलोक के गमन मे इच्छा न 
होती, ठीक इमी प्रकार ज्ञानी को बन्ध-श्रान्ति (भ्रान्त 
रूप संसार) फी निबृत्तिरूप विदेदमोक्त के त्याग 
चत रौर स्वर्गादि परलोक के गमन मेभो इच्छा ५. 
होती । । 

वाकी जीवन्मुक्ति ऊ विरोधी वर्वमान शरीर में अधिक 
| मोगों की इच्छा `तो भिक्ञा-भोजनाद्विकों की वरह 






















जनकादिर्कोको भी हुई है । ौ 
यदि कों कहे किः गीता मे भगवान्‌ ने ञानी | 
का लक्तण बताते हुए का दै, “उदासीनवदा नमी 
अर्थात्‌ जो सदा उदासीन की तरद्‌ रहता सीन 
ज्ञानी है अतः ज्ञानी को व्यवहार छोड़ कर सद्‌ा उदा तः 
दी रहना बाहिये 1 तो यद उनका कना ठीक +~ , 
कर्योफि भगवान्‌ ने व्यवहार घ्लोड़ कर उदासीन २ | 
के लिये नदीं कहा है किन्तु व्यवहार करते मं | 
उदासीन की तरह रहने के लिये कहा ह 1 1 


------- = 9 - ~ 
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गामतरङ्ग ( २४१ ) ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम नदी 








(------------------ 
ने तो स्वयं भगवान्‌ ने इसी श्लोक म स्पष्ट. करते 
हुए कहा है किः- 

उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । 
गुणा वर्ेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ न 

|| श्रथौत्‌-तटस्थ के समान साचीरूप से दूर र 

| बाला जो जद्यज्ञानी प्रकाश (रसास्वाद) वी १ 
गुणौ से, रागादि भ्रवृत्तिरूप राजस २ 

| मोह शादि तामस गुणो से विचलित न्दी हेता ् 
अपने रसती स्वरूप साक्ती को नदी मूला वादि 
-शुए ही गणो ~~ ~9 > 77 यर्ते है अथात्‌ री कः छा 
ही हौ विपां मे थवृत्त दोते ह भ" होते हं भात्मा न 
ममता हृश्चा जो स्िद्‌ानन्दघन ˆ. चे 
( भ्रपने श्राप ) में स्थित्त र्ता ह एवं उस १ ] 
सा नहीं होता [ वह गुणातीत % 

० १४ श्लो० २३) । [ 

यदि को$ दे कि कान देन म ४4 9 | 

शे जाती कि ह्ञानी के शरीरा. तपर रईसी 

ष्यवहार नहीं हो सकता तो दम ४ ना 
भाती हे कि ज्ञानी के शरीर को एकग दयी 

ष ट ज्ञान क्या हुभा 11 वह तो | 

। जो महाबुद्धि वच्छ यर वैर 
रयोग मानते द कि वसवान ॐ (सा ई! 
0 नही, उनकी बुद्धि के विषय य दा कयन इनम 

बब चाहे कह सकते है । शन्तु 


9 वी म्ना, षास रहै तोद्दी क मी 
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ज्ञानी के व्यवद्ार में कोई नियम नहीं (३४२)धीविचारसागरदष्य | 
यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि मदालसा 

लोग णुं भी नदीं करते ये इस प्रकार का वणन 

पुराणों मे आया दः भरतः ज्ञानियों को ङ्क भी 

उ्यवशार नहीं करना चाहिये, तो यह कदना ठीक | , 

नही; क्योकि उन जडभरतादिकों की तो प्रारन्च ही 

निधृत्ति-प्रधान थी इसलिये वे अपना भोजनादिक च्यव 

हार करके, लोगों के संग~दोप से दूर रहं कर शद 

| सीन रहते थे । । 





~ चिन्तु जिन ज्ञानिवयो की प्रारब्ध प्रृत्ति-प्रधान 
। होती है उनके लिये तो श्रुति स्वयं कदती ( स 
“जक्न्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा यानवा ज्ञाति 
वयस्यैवा नोपलनं स्मरनिदं शरीरम्‌ ।'” (छा° र 
रथात्‌ साता, खेलता, गृहस्थधमे पालन करव, 
रयो परर वैठता, च्रपने जाति वालों व समान श्रवस्या 
वालो से उनके योर व्यवहार करता हा द्म 
= ज्ञानी जनसमुदाय के समीप वर्तमान इस शायर ह 
| याद्‌ न करवा हु्भां चर्थौत्‌ “तँ कता हः ष 
इस प्रकार अक्नानियों की तरह शरीर-इन्द्यादि इ | 
्रात्म-युद्धि न करके अपने असली. स्वल्प. पर |, 
को न भूलता हना, [आारव्ध कमे समाप्त 
बिदेद-युक्त हो जाता है 1] ` ध 
4 थः कोड कटे रि--यह्‌ पिन्व 5 6्वियुक्त 
» भयात्‌ जीवन्मुक्त फो ष्टी ~ 
& वा वाका ना होती दहै; फिर जो क्ञानी सांसारिक न्यवदाः रं 
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परामतरङ्ग (३४३) ज्ञानी के उ्यवहार में कोद नियम नदीं 
| को हृए नजर शाते हँ उनका विवेहमो कंस 
सकता दे ! ९8 
तो उसका उत्तर यह है कि-क्ानी का व्यवहार ^ ` 
वाहम-भरृ्ति जीवन्मुक्ति की विरोधी नही सि | 
| ग्युक्ति के विलक्षण ्नानन्द शी ही ५ न्ड 
घाता निस्ययुक्त है, उसमे जो चन्धन ५ । अ 
रही है बह केवल श्रक्ञान के कारण ८ प 
कान होता. दै तथ उसी समय च्ञान दि संघार | 
वन्ध-्रम ८ भ्रात्मा में कर््ता-मोच्छपन शभा पने 9 
ल्प भ्रान्ति) भी नष्ट हो जात। १, | 


| नौर शरीर र 
। बाद ष्ठिर बन्ध-भ्रान्ति नीं होती । च दि संसार 


| ते शा न शन-जन्धि 9त ६। | 
प भ्रान्ति) के घमाब न ह = दी जीबन्ध)तः न्त 

भ्रौर ज्ञानी को. देह इन्दरियादिको स ८ 

म वन्ध-श्रान्ति नात्मा में न द ह हेती ६। 

हने पर भी जीवन्युक्ति दूर न. ~ शर्थात्‌ भ्रारब्ध- 

सिद्ध हुमा कि ज्ञानी शी. व होते हष भी ल 

वेशात्‌ सांसारिक व्यवदारा २“  विमुच्यते' 

(| जवन्ुक्त ही, हे, आर दिय ही ६ै। 
सिद्धान्ताऽलुसार उसका विद्मो तति म जीवः 
हां यष चात अवश्य ह व “नहीं देवाः 

"स्त को वद विलक्षण भवी प्राप्न श, । 

क्योफि बह भनोखा (1) क यञ्ममास्प भ्य 


| १ 
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ज्ञानी के व्यवहार मे कोई नियम नदीं (३४) भ्रीविचारसागरद्ेष 
ॐ -------~----~--------------------------------- =-=) 
करण का परिणाम, याह्यप्रवृत्ति में नदीं होता । अतः 
जीवन्मुक्ति का विलक्तण श्यानन्द्‌ सभी ज्ञानि्यो को 
एक जितना प्राप नहीं होता; क्योंकि सभी की प्रारञ्च 
भिन्न भिन्न होने के कारण, ज्ञानी पुरुषों के व्यवदार 
भी अनेक प्रकार के होते है । परन्तु जिसका श्रारव्ध 
अधिक प्रवृत्ति कादतु होता ह उसका दुष्ट अथवा 
निकृष्ट प्रारब्य माना जाता दै; क्योंकि अधिक वृत्ति 
एकाभरता की विरोधी है नौर एकाप्रवा के विना त्रपु 
रूप-उपाधि-र दित वह श्रद्ध तानन्द प्रतीत नहीं होता । 
जैसे विशाल राज्य को प्राप्न फिया श्या पुरुष 
शिथिल भरारन्ध से उत्पन्न होने वाले खुसाथ्य अयव 
कष्टसाध्य रोग की तो भ्ौषध श्रादि प्रयत्नो त [ 
कर केता हे, परन्तु वीब्रतर प्रारब्थ से उत्पन्न श | 
वाले- असाध्य रोग फी तो निचत्ति उससे भी नदी दो | 
सकती, इसी भकार रियिल प्रार्य के फलस्वरूप | 
` | बाहम-पृत्ति फो तो कानी जीवन्मुक्ति के सुल ॐ ति 
क्रिये हए रागदेषादि वासनां को हटाने के भ्रयल 
दूर कर लेता हैः किन्तु ती्रतर प्रारन्ध की ५ 
बा्-भबृच्ति तो ज्ञानी से भी दूर नदहीहो 
इसलिये ज्ञानी फी अधिक अबृत्ति की देतु 5 
प्रार्य छो दुष्ट वा निकृष्ट भारब्प कते द 1 
यदि कोर टदे मि ज्ञानवान्‌ फो समी श्नामि 
पदार्थो में मिथ्या बुद्धि होने से, राग नहीं द 
इसलिये उसकी सांसारिक व्यवहारो मे अत्ति मी ~ 
६, हो सकती । भौर यदि ज्ञानी मे रागादि मानि ज 1 


;-0. [/॥(॥11॥1<51॥ 8118८80 \/2181185। (0661101. 14111260 0 6811 









सम तरंग .( ३४५ ) ज्ञानी फे व्यवहार में कोई नियम ठु, | 
दो शाख से विरोध हो जायगा; क्योकि शार पो 


कहता है छि ५रागो क्लिगमबोधस्य" अथात्‌ राग 
अज्ञान की निशानी हैः । अतः यदह मानन। चाहिये 
नो रागादिकेन ५ के क 
हारं में प्रवृत्त न ¡ बहदीन्ञा 
उनका कहन। ठीक भि है; क्योकि जैसे !शरीर न | 
६ रेखा ज्ञान देते हृए भी उस मिभ्या श का 
बनाए रखने के किये आरज्यवशात्‌ ज्ञानी भी 
भजन व॒ जल-पान आदिकों म शन के 
इसी प्रकार जिस ज्ञानी का प्रारब्य अधिक भो ज 
वाला होता हे, उस ज्ञानी की अधिक स ५ 
करती है । अथवा जसे सिनेमा. वा व दहने भ 
रे भिथ्या जानते हए भी लोगो री न यी | 
धृति होती ह, उसी प्रकार समा पी ६। भौर 
मिथ्या युद्धि होने पर मी भृति बन ही निशानी 
यह ज शास्त्र कहता है किं "राग असान बान डी | 
हः इसका तात्य यह दै कि द राड वरह द्द । 
निशानी दहै शर्थात्‌ ज्ञानी म श कते हए । 
एए नदी होता । इसी वातय भद 
दूसरा शास्त्र कहता ह॑, तनी रागादि हतो 
न तद्धाबोऽपराध्यते, अर्थात्‌ चा लो ने भाच । 
हा करे, उनके होने से ज्ञानी के शा हृद नदी 
हीं लगती; क्योकि व्व-शानी न रं भी आरब्ध 
| हता 1 इससे सिद्ध हा 
| गाद्‌ भव्य रागादि ग अदद्‌ रागादि हो सके 








~ 
~ 
न 
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तीन प्रकार के प्रार्य फा निरूपण(३४६)श्रीयिवारसागरदषश 
(सि 
वाह्य-मरदृत्ति भी वन सकती हं । ३ 
जो लोग एेसा कहते हं कि जिसको जिस पदाथ 
में दोप-दृष्टि हो जाती है, वह पुरुप फिर उख 
पदाथ मे भ्रषृत्त नहीं होता श्चौर ज्ञानी को सभी 
नात्म पदार्थ मँ दोप-दृष्टि होती है, रतः ज्ञानी 
वाष्य-प्रवृत्ति नदीं होनी चाद्ये । यह उनक्रा कना 
टीक नही; क्योंकि जैसे रोगीकेवार वार वीमार 
। पड़ने से इसे यह निश्चय दो जाता है कि चपथ्व 
। सेवन करने से वीमारी बदृती ह, फिर भी वह जैसे 
। प्रारव्ध-वशात्‌ अपथ्य-सेवन कर लेता है, उसी रकार 
। सभी पदार्थो मे दोप-द्रष्टि रखता हृ्ा ज्ञानी भी 
। तीव्रतर-भारब्ध-वशात्‌ व्यवहार में ्र्रत्त दो जाता ई, 
। किन्तु इस शास्त्र के रस्य फोन समते च 
जो ल्लोग यह कते हे फिः--पारवच्य फा फल्‌ | 
श्ननिवाये ह अतः पुरुपार्थं करना दी व्यथं है य | 
उनका कहना ठीक न्दी; क्योकि एेसा मानने ध 
निष्काम ऋषियों दवारा लिखे हए वैशाख, मनः | 
| 








- - | 
प्ख नि 








शात्त्र श्रौर योगशास्त्र श्नादिक मानसिक व 

रोगों फो हटाने के उपार्यो को वतलाने ङ्न बि 
शास्त्र व्यथं दो जायंगे श्मौर भ्त्यक्त फल को द 
उपायों फो बतलाने चाले उन शास्त्रं को 

नदीं बन सक्ता । 


ओर हमने जो काया कि प्रार्च्य का भ 
| 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





भनिवायं हे वह तीव्रतर भ्रारच्ध के लिये का थाः 
क्या प्रारव्य सीन भकार की द प्रकार कीदैः- ` | 


९, (न 
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1 फल भित्वा के अन्न की 1 


तरह अधिक प्रयत्न से र हो ह ध | 
स्मात्‌ भराप्र हश्ा अनिष्टं ( अनबाहय 
रगो तरह थोडे से ही प्रयत्न से निषत्त हो जाय 
इस प्रारब्ध को मन्द्-प्रारक्ध कतं ५ 
तीत्र-प्रारब्धः-- जिसका फक निम ६ 
की तरह थोदे ही प्रयत से प्रप्र हो श्र ः 
अकस्मात्‌ प्राप्त हुमा अनिष्ट ( चनचाद र निच 
साध्य रोग॒की तरह अधिक प्रयत्न ह 
हे, उस प्रारन्य को तीघ्र-प्ारव्ष ६ 
(३) तीतर प्रारब्धः--जिसश्न दः 
ही प्राप्त हृष शन्न फी तरह विना १ वलपू्वह , 
श्राप ही प्राप्न हो जाय २ व ल ॐ डम 
( जवरद्स्ती ) प्रप्र ईइम्रा अनिष्ट न हे सके, ` 
उस प्रारब्ध को तीत्रतर-श्ारच् 


५ 
| के चन्न 
९ केदो 
| | इन तीन प्रकार के ग म 3 प्ल ह | 
। | प्रार्य सो तीत्र व तीत्रतर प्रयत्न 
न्तु तीत्रतर भ्रारण्ध पना ~ 
है । इसलिये पुरुपा (भयल्न) “दि मतद 
पाहिये; जिससे प्रारव्ध छम य 
पोषे दूर होते जायंगे शरीर यदि 
थु 
गा कर नष्ट षो आ 





ना 
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ज्ञानी के व्यवहार में कोह नियम नहीं (३४) भी विचारसादरदषंण 
(---------- - 9 | 
इस भकार ज्ञानी कफे व्यवहार भारव्य-श्राधीन होने 
के कारण, उनमें कोर नियय नहीं ह यर्थात्‌ ज्ञानी 
को निषृत्ति-प्रधान होना चाहिये अथवा भचर्ति-प्रधान 
एेसा कों नियम नदीं किया जा सकता; क्यो 
नियम होता है स्वाधीन काय में, पराधीन काय म 
नियम नदीं वन सकता । श्रत: हाथ से चुट हए बण 
की तरह भारब्ध ( जिनका प्रारम्भ हो चुका हो उन) 
कर्मा के ्राधीन ज्ञानी के शरीर के व्यवहार का नियम 
नष्टं वन सकता । 
यद्यपि रागादि बवासनाश्रों को रोक कर मन को 
वश में करने वाले क्नानी-जन, मन्द वा तीव्र प्रारच्य 
। फलरूप शरीर के ज्यवहार को नियम में रखते दै किन्तु | 
तीन्रतर प्रारब्ध फे फलरूप शरीर कफे व्यवहार का | 
नियम तोज्ञानी सेभी नीं वन सकता । 
) भगवान्‌ ने भी गीता के(३) अध्याय के (३३) । 





= -=------------------------------ः 









| 


श्लोक मे का है कि- | 
सदृशं वेष्टते स्वस्याः अक्रतर्ञानवानपि । ¦ 
कृति यान्ति भूतानि निग्रहः छि करिष्यति ॥ 
अयोत्‌ः--्योकि समी प्राणी प्रकृति को भ्रा्ठ 0. | 
दे, अरात्‌ पूरक पुखय-पापः रादि के संसार ज । 
वतेमान जन्मादि में प्रकट होते दै, उनके अलुसार | 
सभी राणी परवश होकर क्म करते हे, ज्ञानवान्‌ 
अपनी अछृत क अनुसार ही चेष्टा करता हैः भि 
इसमें किसी का हठ क्या करेगा । 
इससे सिद्ध हु्रा कि ज्ञानी फा यवहार भनी 
ती 
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पवर्ग (३४६) श्ञाभी स्ेथा मुक्त हं | 
म 
ति के श्चनुसार होने ॐ कारण उसमे कोद नियम 
नहीं ह । अत एव तन्त्वदृष्टि जिसे क्ञान हौ चुका 
धा, वह भी पने प्रारव्धानुसार व्यवहार फरता इभा 
भ्रमण करने लगा, श्रौर प्रारब्ध समा होने पर 
इपफे प्राण यदीं लीन दो गये [ भर्थात्‌ वह 1 | 
एक हे गया ] क्योकि धरारब्य-मोग के बाद श्वान | 
प्राण कीं ` रौर जगह गमन नहीं करते ५ 
चसे जगने पर सपना साती भं लीन हो च 
उसी प्रकार यहीं स्वस्वरूप जहा ध । 
र । तथा ज्ञानी के शरीर-त्याग म काल रोष | 
विशेष, ासन-विशेप श्नथवा त श 
गर फोर श्यावश्यकता नदीं होती, अधात्‌ श सदसि 
गही है; क्योकि जव ज्ञान से = | 
शे जाती है सी समय से ती छ ४ 
। छ साप्रदायिक श्लोक भी भाता ह किः | 
देहः पततु वा काश्यं. श्वपचस्य “सः ॥ 
ज्ञानसं्राप्निसमये स्वेथा < दरौ 
अर्थात्‌ ज्ञानी शा शरीर च -पआ्नि के | 
श चांडाल के धर में बटे नि ) चे 
| मे वन्ध-्रान्ति ( ्ान्त. ह। । 
गवृ हो जाने से वह ज्ञानी स्वया इतः दी 1 


[2 9 1 श 


च 





भार ेदान्ठ-बं मद्या नद 
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तक्त्वदृ्टि ब अदृष्टि का विदेदमोक्त(३५०)भीविचारसागरदपेण 





होती, शन्तु उपासक को इन देश काल ादिकां ॐ 
„॥ आवश्यकता रहती ह । 
यद्यपि भीष्म श्चादि ज्ञानी थे श्नौर भीष्म ने 
उत्तरायण चिना शरीर का त्याग नदीं किया, तथापि 
मीष्म च्यादि अधिकारी पुरुप साने जाते ह; अः | 
उपासका को उपदेश देने के किये उन्होने काल-विरीप 
की प्रतीक्ताकी थी श्नौर वसिष्ठ भीष्मादि 
। होने ॐ फरण उनके श्नेक जन्म माने जति 
कर्योफि श्वधिकारी पुरुषों का एक॒ कल्प तक भार्य 
होता है । विना कल्प की समाप्ति के उनका विद 
मोक्त नदीं ोता रौर कल्प फे वीच में उनके इच्छ 
अनुसार शरीर होते रहते है तो भी आत्म स्वरूप 4 | 
| उनको जन्म मरण की भ्रान्ति नदीं होती; इसीलिये त 
। .जीवन्‌-मुक्त क्टलाते हँ । उन अधिकारी पुरा 
ज्यबहार दूसरे फे उपदेश निमित्त ही दोता ई भद्‌ 
घन _श्चधिकारी पुरुषों से अन्य न्ञानियों के चट | 
मं कोई नियम नहीं हे इसी श्भिभ्राय से वर | 
। 


के शरीर दचूटने का कोड विशेष देश काल आदिं 
बताए । 


` दसरा श्दृष्टि नामक रि्य जिसे निश ण श 
फी अ्दग्रह उपासना का उपदेश मिला था व्ह ८४ 
किनारे किसी पविच्र व एकान्त स्थान में बैठ कर 1 
। त्रम का ध्यान करने लगा; कयोंफि ध्यान (प 
मं उत्तमदेश, निरंतर काल व सिद्ध शादि भा र 









(1 
प ^ # 





भ्ावश्यकता रहती ह । इस प्रकार वह भदरट 
नन = म 
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ड 


सप्तमतरङ्ग (३५१) विद्या के अष्टादश प्रस्थान 
1 ध्यान करता हना, प्रारज्य समाप्त होने पर, शार 
रीति अनुसार [ क्योंकि उपासक को शरीर छेते । 
समय उत्तम देश व उत्तम उत्तरायण-फाल आदिकं 
की ध्नावश्यकता रहती हं ] शरीर टन पर | 
को जाकर, वँ ॐ संकल्प-सिद्ध दिग्यपदार्थो को २८ 
कर प्रलयकाल मे श्रात्मज्ञान होने के वाद विदेदमोक्त । 
 कोप्राप्न दो गया। 
प 
न्नौर तीसरे तकैदृष्टि नामक शिष्य ने गुरं दयार 3 
देश फो सुन कर, उस सुने हए अथं ११ 
विरोध दर करने के लिये स शसो का भ्र 
विचार कर यह्‌ निश्चय किया -1क ट 
(१) सभी शासा छा परम भ्रयोजन मोत्त ६ । 
(२) मोत्त का साधन क्न दे । ह । 
(३) बह ज्ञान श्रद्वयनिश्चय ल्प मौ | 
(1 स परपरा से ¦ 
( ५) सभी शास्त्र सत्तत्‌ 


बरह्म-क्षान के दी व द | 
संसत विया के चष्टादश ( {= ) प्रस्थान (ग) 
छु: वेद्‌ फ द्यं, पुराए 


` है-चार वेद्‌, स उपवेद | 
न्याय, मीमांसा श्नीर धमशा | 
। चासेद्‌ः-ेद, यरद, सामवे श १०. 

चार उपवेदः--धायुवद्‌ [ श्वम ९, म | 
। की चिकित्सा ( इलाज ) संबन्धी वणन वयन १1 
स युद्ध संमन्धी य~~ इसम युद संबन्धी शस््रादिकं का 


ध ~~~ 


[ि भ 2 1 1 1 न 
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विद्या के अष्टादश प्रस्थान (३५२) श्रीविचारसागरद्षंण 
गान्धवेवेद [ इसमें स्वर, ताल, मूद्धेना सित गीत 
चृत्य श्रौर वाद्य चादि का निरूपण है ] शौर अथवेद्‌ 

[ नीति शास्त्र, अश्व शास्त्र, शिल्प शास्त्र, सूपकार 
शास्प्र रादि धन प्राप्ति के उपाय वतलताने बाले शरा 
को अथवेद कदा जाता हं ]। 
चः बेद्‌ के अंगः-(१) रिक्ता ( २) कत्य (३) ¦ 
व्याकरण (४) निरक्त (४) ज्योतिष श्रौर (&) प्गल । | ¦ 

(१) शिक्लाः-यह पाणिनिजी का वनाया हा 
ह नौर इसमें वेद्‌ के शब्दो के अक्तो के स्थानों क़ । 
तथा उदात्त, चनुदात्त व स्वरित स्वर इत्यादि श 
वणेन है । 

(२) कल्पः-वेद के वताए इए कर्मो के अलुटान 
की रीति कल्पसूत्र में वताई गई द। इन के कचा | 
कात्यायन आश्वलायन आदिं सुनि हए & । | 

(३) व्याकरण! इससे लौकिक व बेद के शब्द 
की शुद्धता का ज्ञान होवा ह । यद्‌ “खष्टाध्यायी' नाम 
सूत्ररूप व्याकरण पाणिनी सुनि ने बनाया ह । 

(४) निरकृः-यारक नामक सुनि ने त्रयोदशा १. 
्ध्यायरूप निरुक्त . बनाया ह । इसमे वेद के मन्त्र 
जो प्रसिद्ध पद्‌ द उनफे धर्थं को समाने 8 
उनके पर्या य-वाची नामों का निरूपण अथा द 
निर्ध बर भमरशोप आदि सं्ञा-बोधक कोप भी 
के अ्न्तग॑त माने जा दै । 


= = क त 
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भो 2 १ व र ~= 


+ त त त त त 7 


सप्तमतरङ्ग 





कन क ---- ने 
तव त्त द्धप्क्दद्द् य~~ - ~ 


ज ` काः कक 


। भो ङ ज्यासजी ने बनाये प्रौर छव 
मुनियां के फिये हृष द । 


। ने वना है । इनमें युक्ति आतापा सूनो श 





(५) उयो तिप्‌ इसके फत्ता आदित्य व गर्गादिक | 


ऋपि हए हैँ । इसमे वैदिक कमा फे उपयोगी काला- 
दिकां का बणेन है। 
(६) पिंगलः-षिगल नामफ युनि ने सूत्रो में श्र 


(र) अध्यायो से छन्दो का निरूपण क्रिया ह, जिससे 1 


वेद फे गायश्री भादि छन्दो का ज्ञान दवा है । 


पुराणः-इ्नके कत्ता भ्रीबेदव्यासज्ी है । ये | 
्टारह ( १८ ) है, असे-( १) ब्रह्म (२) पद्म 
(३) वैष्णव (४) शैव (५) भागवत (६) नारदीय 
(७) माकौर्डेय (८ ) श्ाग्नेय { ६) भविष्य ( १०) | 
बरह्मवैववं (११) सण (१२) वाराह (१३) स्कंद , 


कल 


( १४) वासन ( १५) कौम (१६) मात्स्य (१५८) गारुड 
प्र (१५८) त्रद्यांड। 


भगवत दो हैः-( १) रवपष्णव मागवव. (२) | 


भगवती भागवत । दोनों की संख्या अष्टादश सदल 
( अठारह दजारः ) 


जसे -व्यासजी ने पुराण बनाए 


न्यायः-पांच अध्यायो में ५ 
र हं । णाद्‌ सुनि क 


दृश अध्यायं मं मै बनाम इ. ~~~ दष 


जः कक 
[ क क क 


नर्न लन = = न जकः 


है मौर दोनों के सन्द भी ददश | 
( १२) ह । परन्तु इनम एक पुराण टै रौर दूसरा । 


| > ! दोनों व्यासजी के वनाए हुए ६ । | 
उपपुराण & ॥ वोनां 2 ¢ वते शपयुराय 
पराशर श्रादि ` 


स्याय सूत्र गौतमजी ` 


| 
ॐ 


( ३५३ ) चिद्या के अष्टादश स्थान 
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विद्या के छष्टादश प्रस्थान (३५४) श्रीविचारसागरद्पण 
इसी में श्रन्तभाव फिया जाता हे । 

मीमांसाः-इस फे दो मेद्‌ है-( १) धमे-मीमांसा 
अर्थात्‌ पूरवं-मीमांसा ( २ ) ब्रह्म- मीमांसा श्रथात्‌ उत्तरः 
मीमांसा । ध्ममीमांसा के (१२) श्नध्याय हे । 
कर्ता जैमिनि है श्र इसमें कम के अनुष्ठान फी रीति 
का प्रतिपादन शिया गया हे । 
| ब्रह्ममीमांसा (ब्रह्मसूत्र) के चार अध्याय ह । इसके 
कत्ता वेदव्यासजी ह । एक एक शचध्याय के चार चर 





| 
। 
| 
| 





पाद्‌ है । इसके पिले श््याय में बताया गया ह 

। सभी उपनिषद्‌ ब्रह्म का प्रतिपादन करते दे । ४५ 

। वाक्यो का मन्द्‌-वुद्धि पुरुषों को जो माप म. 
तीत होता है, उसका परिहार दूरे च्रध्याय म 

हे 1 तीसरे अध्याय में ज्ञान ध्रौर उपासना के साधन, 

। का विचार श्या गया ह| नौर चौथे श्रध्याय २ 

 क्ञान शरोर उपासना का फल वताया है । || 

| यह्‌ ब्रद-मीमांसा रूप शारीरक शस दी जही 

। शास्त्रा मं प्रधान माना जाता ह 1 सुध 

उपादेय हे । दस पर फडई व्याख्ग्राएं की ग द | 

भीस्वामी शंकराचार्येजी का किया हन्या भा ` 
पान ही सयसे ष्ठ हे | नमगिय, 

धममशासरः-मयु, याज्ञवरकय, विष्ण, यम, . 

वसिष्ठ, दत, संवत्तं, शाताततप, पगाशए, गौतमः ५ 

लिखितः हारीत, श्यापस्तंव, शुक्र, शस्पति, > 

। कात्यायनः देवल श्रौर नारद्‌ रादि सुनियां के बनाये 9 

६ स्छृति नामफ भरन्थों को ~ कहते ह । इनम 
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| सप्रमतरद्ग (३५५) शष्टादश भ्रस्थाना का तास्पये 
== 
| श्माभम के कायिक, वाचिक व मानसिक धर्मा 
निरूपण श्राया ह । ज्यासकृत सहाभारत व वाल्मिक्ि- 





स ~- 





राभायण मी घर्मैशास्र के ही भन्तगृत है । तथा 
व ॐ निमित्त जो मन्त्रशास्त्र ह ४) 
शास्र, योग शास्र, वैप्णवतन्त्रः शैवतन्त्रादि भी धम- | 
शार के अन्तभूःव है; क्योकि इनम भी उपासनास्प | 
मानस धमे का निरूपण व | 

वाममार्मं चौर (१) न्माध्यास्मिक (२) यागा | 
(३) सौत्रात्िक (४) वैभापिक्रि (५) ना क 
(६) दिगम्बर ये वेव को प्रमाण नदीं मान वा 
द्यः नास्तिक मता करे मन्थ भी यद्यपि स ५ 
मे है तथापि वेदवा है; ्रतः येद्‌ शो | 
विद्या के प्रस्थान ( रंग) अष्राद्दा (१८) दी 


है, कोड परम्परा 

ह सासि जो व कर्म॑ का प्रतिपादन 
सत द हना भी कर्मा से ज्ञान-प्राप्ि के योग्य शुच 
क करण को प्राप्त करे ज्ञान ढारा मोक्ष श में 
त्पयं दे, ओ शास्र उपासना काच 4 
द स से शद्ध अन्तःकरण करक, व न 
मोत में दी तासय्‌ है तथा जो ब्रह्मसूत्र दिशा ड 
निरूपण करते ह उनका तो साक्ञात्‌ हाल ५ 
त सं तास्पयं है ही । शन्तु जिल्लायु्रं 2 

+ भं शिरपच्ची न केयल उत्तर 
वा = 
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तकंदृष्टि का पिता से मिलाप (३५६) भीविचारसागरद्पषण, 


----- वि निमे क 


, रादि साक्तात्‌ ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का दही 
प्मध्ययन करना चाहिये । ॥ 
फिर दूसरे विद्वानों के साथ मिलने से जव तकि 
फो यह निश्चय हो गया कि जो मेरा निश्वय हं 
वहो विद्वानों ब ब्र्नचानियों फा निश्चय है तव उसके 
सभी संशय नटो गए श्नौर श्रपने ्सली स्वरूप | 
ब्रह्म का भ्त्य्त ज्ञान हो गया । 


` तत्यश्चात्‌ उस तकदषटि फी शेप प्रार्य प्रवृत्तिः । 
प्रधान होने के कारण उसे पने वृद्ध माता पिता 
देखने की इच्छा हृदे । तव वद्‌ धर पर्चा । ष्वा 
पुत्र दोनों मर्यादानुसार ब बद परेम से भापस म 
मिले । पिता फो कुं चिन्तित देख कर पुत्र १ डत | 
चिन्ता फा कारण पृष्धा । तव उस राजा भस 
ने फा, “द पुत्र ! व तो युके केवल अपने सा | 
की दही चिन्ता दै; रतः अव सुमे यद बत | 
उपासना फिसकी करनी चा्टिये १ विष्णु के उपासक ` 
तो दूसरे देवताश्नां में दोप. वता कर केवल 
की ही महिमा गाते ह श्नौर शिव फे उपासक शिव ४ 
उपास्य वतलाकर विष्णु आदि अरन्य देवता 
निन्दा करते द । इसी. प्रकार देवी रादिकं के श 
सक दूसरे देवतायां फी निन्दा करते दं श्र | 
अपने इष्ट कीदी वदृ करतेर्है। पुराणं म 
यदी देखा गया ह । स्कन्द्‌ पुराण में जगत्‌ 4 
शिव से ताद हे नौर विष्णु आदिक शिव के 
› एेसा वशेन श्राया ह । श्लौर विष्ण पुराण या दे । शौर निष ध ~~ 
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सति का परल 
पवग (३५७) शमसंचति का 


४; दिर खष्टि का कारण विष्णु को कषा हं । 

इस प्रकार प \*@ श 
सक तो श्रपने अ 

करने योस्य ) ववति दै, अत मँ कु 0 नीं 

; कर पाता कि किसकी उपासना करू , न 

 बताश्चो कि वास्तव मं उपासना ४; 

तो मँ उसकी उपासना म वृत्त ह 


। । यद्यपि 
यह्‌ कर तकृ चोज्ते “पिताजी श 


। । 
। सभी पुराणां के कत्ता एक ध 1 (५ 












दरद 


ततं शिवः फे स्वतत्र 
ले देवताशनों फे लिय ज १ ध 
| शिच कीकृपा सेद सारी विभूति = श 
दे श्रवः बे शिव से भिन्न दुसरे न 
है । तथा विष्णु पुराय घ ध 
लाया श 
ध ध ४ छो उपपुराण मं ईश्वर घवाते 


3 ॥ 
(क [क 111 7 1 [क 1 ए 1 त 


छ द्र भरा निन्दा की है, वर्ह उनष्टी पा 
उनकी उपासना केव्यागम ५) अ 
नकी ६ पन ऽ ------ ह, किन्तु विष्णु पुरा चरा 9 
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तकि का उत्तर ( ३५८ ) शरीविचारसागरद्षेष | 





(प 
शच्चौर विष्णु की स्तुति, केवल विष्णु फे भक्तो फो 
विष्णु कौ उपासना में - अधिक श्रद्धा से प्रबृत्त कराने 

| केल्यिदहीकी ह । वैसे शिवपुराण में विष्णु भादि 

¦ की निन्दा भी उपासना के त्याग के लिये नदीं ङिन्दु 

| शिव के भक्तं को शिव की उपासना मेँ अधिक शद्रा 

से ्रषृत्त करनेकेलियेद्टीषीदहै । यदि एक प्रकरण 

| भं दूसरे देवताश्नों छी निन्दा, उनकी उपासना फो 

: दलोदने के लिये मानी जायगी, तो यों तो सभी देवतार्भा 

की उपासना छूट जायगी । फिर तो कोड उपास्य 

देवता ही नहीं रदेगा श्चौर वेद्‌ का सारा उपासना 

| कड निरथंक दो जायगा । अतः दूसरे देवतां 

निन्दा एक की स्तुति के लिये है, न कि उनकी उपासना 

। फो छोड़ने के किये । , 
 जेसेः-वेद मे अग्निहोत्र केदो काल (समय 
यतलाए दहै । एक सूये-उद्य से पद्टिले श्र ढे 

| सूये-उद्य के वाद्‌ का काल। वहो उद्य-का 

असंग भे अलुदय-काल ( सूर्य॑ उदय होने से पष 

= समय) शी निन्दा की ह शौर अनुदय-कल 3 
र्ग म उद्य-काल ( सुवं-उद्य होने के याद्‌ 
समय) फी निन्दा की ह । श्रव वद निन्दा 
तत्यिय यदि त्याग में माना जाय तो क्रमशः स्म 
फाला मं दोम का त्याग हो जायगा; किन्तु नित्य 
छा त्याग नहीं हो सकता; तः यह्‌ अ 

कि उद्य-फाल की स्तुति के लिये दी लुट" ये | 


~ न 








=+ ण्ठ १ क क क क कक कक ~ ~ ^ न व क = न क क वाक्यत्वेन ऋ + ऋ 
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प्तमतरज्ग ( ३५६ ) पुराणो का षास्पयं 


उद्य- छवो निन्दा हे । इसी प्रकार एक देव शी 
हा के भरसंग में जो वूसरे देवां की. निन्वा 
| की गई हे, उसका तात्य उस एक की स्तुति म हैन | 
फ़ दूसरों की निन्दा में। क 
| चसे शाला-मेद से कोई उद्य-काल म र | 
। करता ह तो कोई श्नुद्य-काल म, किन्तु क 4. 
को समानदी शि द । वी : 
| चों में ख । 
| न जि र पावो देवतां की शार | 
का कल समान दही है। श्मौर वां श र | 
गने कफे वाद्‌, विदेटमोक्न की प्रति होती 


यथपि पुराणों मं विष्णु मादिका की गा | 
घै दि प्रातिका वर्णन ध्याता है, न किं ब्रह्मलोक 
कुरुठ अ ष 


॑ नत जो 
का व उपासना करने बले) | 


सीह, बे सभी = नः | 
नेकं को ही जति है । परन्तु वद्‌ एक | 

ह को यं से प्रतीत | 
ब्रह्मलोक विष्णु छे उपासनं छो बे्धर्ठरूप्‌ ( 
होता हैः तथा वहाँ के सभी लोकवासी > चद | 
पार्षद रूप से प्रतीत होते ई, रौर स्वयं क श 
| चलभज्प से दी देखता हे, इसी प्रकार शिन । 
| व को वही ब्रह्मलोक शिवलोक रवीत 1 
| श ् + ( प्र्टार सभी ' 
| स 4 ही पने उपास्य देवता का 
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पुराणो का तात्पये (२६०) श्ीविचारसागरद्षण | 






लोक प्रतीत होता दैः क्योंकि यह्‌ नियम दै किः- 
विना देव~यान-माग के, जो उपासक दृसरे मागे से 
जाते है, उनका फिर संसार में आगमन (आना) 
हो जाता है, नौर देवयान मागे हारा गया हा 
उपासक त्रद्मलोक को ही प्राप्त करता हे; अतः विदेह 
मोक्ञ के योग्य सभी उपासक ब्रह्मलोक को ही जात 
है । उस ब्रहलोक की एसी श्द्टुतमदिमा ह फ वह 
। ब्रह्मलोक उपासक की इच्छा के चनुसार दी सारी सामभ्र ं 
सहित होकर उसे प्रतीत होता है 1 इस प्रकार पाच। 
। देवां ॐ उपासको फो ब्रहमलोरूप एक समान ही फलन 
भिलता हे । 


यदि को$ रेसी शंका क्रे शिः-पांचों देवों ॐ 
| नाम वरूप भिन्न भिन्न द किन्तु दश्वर तो एक 
। है । ए ईश्वर के शननेक नाम रूप कैसे बन सक्त ^  । 
तो उसका समाधान यद्‌ ह किः--वास्तव मेँ परमासम। 
म कोई नाम-रूप ट दी नदी; केवल मन्दबुद्धि 
को उपासना भें प्रघृत्त फराने के किये दी नाम-रू 
। रदिव परमात्मा फे माया -करृत कटिपित नामरूप वत" 
गरे है; अतः एक परमात्मा में माया दासा किय 
फटिपिव नाम रूप नेक वन सकते दै । इस प" 
समी पुराणों के वाक्यो फा श्रापस में विरोध नदी ६। , 

पुराण वाक्यों में बिरोध शंका का यख्य . उत्त 
वो यह दे प्ि-ञसे माया-विशिष्ट कारण को ऋ 
कहते द शौर हिरणएयगभे जो -कायं दं उसे र ८1 1 
६ शत र शती भी वि वि हे, इसी प्रकार विष्यणु, शिव, गणेश, देवी छ 





| 
| 
। 
| 
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| सप्तमतरङ्ग (३६१) पुराणों का = 
अण भकं ग गि 
॥ सूय ये पाचों नाम कारण ब्रह्मतथा कायै-ब्रक्ष इन | 
दने फो बोधन करते है ( वलते ह ) । पेसे इन । 
पाचों नामों के जो नारायण, नीलकंठ, विन्न श, शक्ति, 
मानु इत्यादि अनेक पयाय (समान अथं वाले स+ 
है, वे सभी, प्रसंगानुसार कहीं कारण ब्रह्म का, फट 
| कार्य ब्रह्म को, दोनों को धोधन करते हँ । स 
| पद्‌ घोडे वब नमक दोनों को वताता दहै। कः 
ठंग मे सैन्धव पद्‌ नमक. फो वताता हं भ कह | 
न्ध्व पद्‌ घोडे को बताता 


<| मं विष्णु नारायण 

है । इसी भ्रकार रवष्णव पुराण म्‌ प 
छ्मादि पद्‌ कारण-ग्रह्म के चोधक दै ध (० 
| अन्था मे विष्णुकी स्तुति श्मौर शिव ा | 
निन्दाः से वेदब्यासजी का तात्पर्यं यह है श | 
म ठपास्य ( उपासना कने योगय) हक्य ( उपासना करने योग्य ) ह ओर श ~त | 
| स्य नदीं है । इसी श्रकार रछन्दपुराण च्मादि शैव 
नगः रित मदेश चादि पद्‌ कारण-्रह्म क बोधक ध | 
विष्णु देवी सूर्यं शमादि पद्‌ काय-ब्र्न.# | 
५ है; अतः उनम मी कारण-त्रह्म की त | 
न्दा ॥ पेसे ब्रा ण॒ { 
कार्य-त्रह्म कीट त (१ १ 










| = आ 





3 


के बोध रौर 


धैः प्रादि वि के व 








| ॥/1111८॥८51161 8118481 \/8/8189 00101. [21411260 0\ 68110 
हि + 


[क 


पुराणों का तात्पयं (२६२) भन 
¶ चोधक ` है । अतः काली-पद्‌-वाच्य कारण की सतुति 
ओरं विष्णु शिव रादि पदों के वाच्य काये -बह्म की 
निन्दा ह 1 पेते सौरपुराण में सूयं भज धादिं षदा 
फा वाच्य जो कारण-तरदम है, उसकी स्तुति श्रौर अन्य 
पदों के वाच्य कार्य-त्रहम की निन्दा ह । इस भकार 
सभी पुराणों में कारण-ऋह्य की उपासना उपादेय ` 
( करने योम्य ) हे श्चौर छायं-ब्रह्म की उपासना हेय 
( छोड़ने योग्य ) दै । इससे यह सिद्ध ह्या कि सभी ' 
पुराण एक कारण-त्रह्म को ही उपास्य (उपासना कर 
योग्य ) बताते ह; ्रतः उनका अपसर म 
नदीं हे । 





तोः 







किः ज त 


पभ व क क त "~ --~---~ --~-~-- “ --~ ~ ~~~ 


। यद्यपि बिष्णु की चतुुंज, शिव की त्रिनेत्र गथ | 
की सतुरुड, काली देवी शी अष्टभुज्ञादि जो मू, ५। 
ह, ये माया के परिणाम व चेतन के विव होने 
कारण कायं है श्नौर उनकी मी उपासना का 

श्राया ह ठथापि उन चतुभज श्चादि मूर्तियां का 
माया-विशिष्ट-चेवन कारण है, उससे उनका वाल 
कोई भेद न्दी हे; अतः यह समना चाहिये ५ 
मूर्षियां की उपासना का तास्पयं, उन प्राकाय 
वाध कर, कारणरूप से उनकी उपासना र भ 
ही दहै; क्योकि श्राकार कायं होने से च्छ भर 
कारण सत्य ह । किन्तु जिसकी युद्धि मन्द्‌ डये 
वह आक्रार मं ष्टी वित्त को लगा सकता चादि ५: 
स छी ही उपासना करनी ^ ~ 


&€ - 





--------- नारे -- न्द 
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जिससे उसकी बुद्धि निश्चल होने के वाद्‌ फिर त स्तस्य | 
। ब्रह्म की उपासना मे लग सके । | 
कारण -न्रह्म की उपासना इस शका की जती | 

हे ब्रह्म जगत्‌ का कारण ह, सत्यकाम सत्यसंकल्पः । 
नरक तथा कृपालु है; इस 

ई घर्म का चिन्तन करना चाहिये । 


ूर्वि-चिन्तन में शास्र क्रा चायं 





शास्त्रों मे जो मूर्तियां का वणन चता हं बह 
उपासना के निमित्त नी, किन्तु यद यताने 
ब्रह्म की उपलक्षण | जो 
मं 
& 


किन्तु कभी रदे, तथा व्यावच | 
करके ` जनवाने वाला ) हो उसे- उपलक्षण कहते ह । 
देसे शो कहे कि ध्वह फौवे वाल्ला घर देवदत्त का 
| ह" तो इस वाक्न गं कौवा देवदत्त के धर फ । 
उपलक्षण दै, क्योकि कौवा उस धर के प्क देशम ` 

र सदा के लिये नही, श | 

घर ` 





मूर्िभ्रतिपादून का तास्पयं (३६४) श्रीविचारसागरद्षश 
न 
फरके जनवाने वाली भीरहै, इससे सिद्ध हारि 
। सभी मूतियो कारण-्रह्म की उपलक्षण दें । 
| उपलक्तण का फेवल यदी प्रयोजन होता द 
। उससे विशेष्य-वस्तु ( उपलक्षण जिस वस्तु के 
रह कर, उसे दूसरी वस्तुश्चं से अलग करके जनवाता 
है, उस वस्तु ) फे स्वरूप का ज्ञान हो, जैसे शवे 
देवदत्त के थर का ज्ञान होता दै; श्रौर कोड दुसरा 
। भ्रयोजन वशँ कौवे से सिद्ध नदीं होता, इसी रकार 
। चतुमुज श्रादिं आकारो (मूर्तियों) से निरा 
। कारण-ब्रह्म का ज्ञान दता है 1 वस इसी भ्रयोजन फ़ | 
। लकय करके ही शारो ने उपासना के लिये गू | , 
का वणेन किया है । मूर्तियों को यतलाने का ई ` | , 
। दृसलारा कोई श्रौर प्रयोजन नदीं ह । 
किन्तु मन्द्‌ बुद्धि बाले लोग शस्त्र के भित्रा 
| न समम कर श्रापस मं एक दूस व 
| करे लढते दी रहते दै । वैष्णव मन्थां मे शिव 
नामां से काये-त्रह्मकी टी निन्दा की है, इस भाम रे 
न सममः कर शिव श्रादि के ठपासक. ड द | 
भोर रोव अन्धं में विष्णु रादि नामों से क 
१ म + र जान कर विष्णुं आदि ` 
क दुःखी दे । अतः बुद्धिमान्‌ | 
केवल मूर्तियां नें श्माग्रह न करक पुराणो क | 
वास्तविक तात्पये को सममना चाये कि कारण---- | 
-उपास्य हं ओर _काये-बद्म त्याज्य हे ॥ माया- 
फो कारण-तर्म कहते इ श्रीर्‌ माया दारा चे £ | 
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स्पत __ ^ _ ------ (३२६५) इन्तर-मीमांसा की प्रमाणता 


कार्म-विशिष्ट-चेतन को प्काये-बहा र १ ( 
पिताजी आपको भ्रव इन श क| 
> भिन्न भिन्न मतो फो षछोद कर | 


करनी चाये । | 
ब्रह्म की दी उपासना 1 6 | 


थः 7 से विरोध । 
यह्‌ समम में रागय कि पुराणों का भापस 


उपासना करनी | 
श त ध मी ्रापस म | 





तव शुभखन्ठति 


._-प्पिाजी ! यथपि छदौ शास्त्रा के | 
सर्वद कत ५ १) ५९ | 
गि र शख का कतो कणाद | 
«नां कर्ती समिनि (६) उच्तर 
इन सथका मादात्म्य प्रसिद्ध ` 
+ 
ये सभी बक्याम्‌ | 
चाहिय, पि श स | 
› देह, विप्रलिप्सा ( बह 
ल (= ९ 
दे हष भ्रमादि शोप 
तर्व्ञ कदलति द 
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उत्तरमीमांसा की प्रमाणता (३९६) श्रीविचारसागरदपण 








==-------=-----~---------- 
| किन्तु उनको सवज्ञता योग-माह्‌।त्य से हुं है, इस- | 
` क्िविवे युजान-योगी हए है शौर ईश्वर की सबज्ञता 
। स्वभाव-सिद्ध है अतः वे युक्त-योगी हँ । जिसको चिन्तन | 
करने सेषदार्थो काज्ञान हो उसे यु जान-योगी कते 
हे ओर जिसे सद्‌ा . एक रस सभी पदाथ प्रत्यत प्रतीत 
¦ होते रहते है उसे युक्त-योगी कदा जता है, एसे केवल 
इश्वर है । | 
युकतयोगी के .रचे हृए येद-वचन प्रवल दहं भौर 
` . युजानयोगी के रचे हए शाखत्र-वचन दुर्वे. द! 
रतः वेद्‌ के श्रनुसारी शास्त्र प्रमाण है रौर वेद्‌- 
। षिषुदध शास्र अप्रमाण दह । इससे सिद्ध हा ए | 
वेद्‌ के विरु सांख्य श्मादि पांच शास्त्र श्रभरमाण £ 
। शौर. उत्तर मीमांसा (ब्रह्मसूत्र ) जो किसी शशा मे 
' भीवेद फे विरुद्ध नहीं है, वही परमाण है। 

। उत्तरमीमांसा बेद्व्यासजी ने सूत्रों में ही बनाया र 
। . चर इसका व्याख्यान भ अनेक पुरुषां ने | 
¦ भकार से किया हे, दन्तु पूञ्यचरण शीव्वामी । 
। शकरा का किया हुश्मा व्याख्यान दी बड 
। अनुसारी ह, भौर नहीं । 3 

 श्रौर जो मन्द्‌-युदधि पुरुष दैत-बादिरयो. के वचा 
। मं बिर्वास करके न्य शास्र मे पविष्ट हो 

| ह वे पाथ सुल से रदित होकर जन्ममरणरूप म 
दुःख का य करते रहते है । अतः वेद-भनुखारी 

1 भरात्‌ वेदान्त का अध्ययन करके अपः | 
असली स्वरूप उस शद्धौत ब्रह्म का ज्ञान श्राप्त कर ॐ 
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सिष्मपर (३६७) उत्तर-म।मासा ऋ प्रमाणता 
(ननन 
। इस जन्म मरण के चक्र से घट कर, परमानन्द को 
प्राप्त करना चाहिये 1 
1 इस प्रकार त्क॑दृष्टि फे वचन सुनने के वाद्‌ 
| शमसन्तति की सभी शापं नष्ट हो गर, अर तक- 
| दृष्टि को गुड मान कर सारा राज्य उसे ग॒रु-दक्षिणा 
मँ दे दिया । यद्यपि तकंदृष्टि शमसन्तति का पुत्र ध 
तो भी उत्तम उपदेश करने के कारण गुरु-पद्‌वी 
प्राप्न हुमा । यह ब्रह्म-विद्या का मादास्वय ह । 
फिर बह राज्ञा बड़े उत्साह व लग्न से व 
| ब्रह्म की उपासना में प्रषृत्त हो गया) म श 
॥ उपासना करते करते प्रारव्ध सम होने ६ ' । 
शरीर फे श्यूटने पर उसे ब्रह्मलोक की रत हई थ 
उपासक के मृत्यु मं फिसी विशेष म 
| आवश्यकता नदीं होती; इसीलिये राजा = | 
। कोर विशेष देशकाल नदी बताया; ९ यन मे मरे 
| चाहे दिन भें मरे अथवा रात्रि कि 
श्मथवा उत्तरायण मः 
मे सर्वथा उपासना 
ड रदो की पपन दो जादी द \ "व्वा 
| के प्रसंगमेंजो पहिले देशकाल ५ ० 
। बताई थी वह्‌ योग-स्ित शपा ९ अ विरोषदेश-काल 
। केवल ईश्वर-शरण-उपासक को | 
। की आवश्यकता नदी ह । घः डो ते स वाठ 
। तथा आष्यकार भीसवामी ध 
~ स्पष्ट रूप से कथन किया ६ । _ ॐ 
& प 
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राजा का सत्यु चौर ब्रह्मलोक की प्रा्नि(३क्ष्८)शीचिवारसागरद्षंण | 
---------------------- र 
तकटृष्टि फिर गुरु दक्तिणा में मिले हृए उस 
राज्य फो श्रपनी तीव्रतर प्रारब्ध का फल समस कर 
राजा जनक की तरह, कर््तापन ब॒ भोक्तापन क | 
अभिमान फो दोड़ कर सारे राञ्य के काय को चलाने । 
लगा । इस प्रकार राज्य के कार्यं को चलाते चलाते उसे | 
कों विषयों का रंग नहीं लगा, क्योकि उसे शपने | 
` श्रसली स्वरूप अकर्ता अभोक्ता रह्म का दद्‌ अपरो | 
( प्रव्यक्त ) ज्ञान हदो चुका था । एवं ्रपना व्यवहार 
करते करते, प्रारब्ध समाप्त होने पर उसके प्राण यदीं , 
लीन दहो गए श्चरौर श्रात्मा परमात्मा का श्रापसम 
। श्रभेद्‌ टो गया । यद्यपि कृूटस्थ श्रात्मा फा परमात्मा 
ं सेतोसदाद्दी श्रभेद्‌ रहता ह परन्तु जो उषाधिः फे 
कारण भद प्रतीत होता है वस उसकी दी केवल 
। निदृत्ति होती हे । नि 
परमात्मा से श्नमेद का_तार्पयेः--विदेहमोक्त म 
ईश्वर से अभेद दोता हं, न फि शुद्ध चेतन ब्रह्म से; ,. 
[ क्योफि साती चौर शुद्ध चेतन कातो सदा दी 
अभेद ह] यदह घात शारीरकभाष्य ( ब्रह्मसुत | 
भाष्य ) के चौथे अध्याय मे कही गहं ह । वहा य्ह 
` भ्रसंग हः--(?) षिदेह-मुक्ति में सत्यसंकल्पादिकरूप की | 
। प्राप्ति जैमिनि के मत से वताईदहै। ` 
| 
| 








(र) भौडुलोभि क मत से सत्यसंकल्पादिरको 
, का श्रभाव बताया है । दन 
(३) सिद्धान्त मत मे सत्यसंकल्पादिकां का 


8 भाव अभाव दोनों वताए है । उसफा तात्पयै यह हं फ ४ 
~ 
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| सप्रमतरङ्ग (३६६) तकदटि का विदेहो 


[ | वर से श्रमेद्‌ होवा है अर्थात्‌ विदेद-मोक्त 
होवा ट तच श्नन्य जीवों को. उन सुत म ईहवर > 
सत्य संकल्प श्नादि प्रतीत होते है, परन्तु वास्तव मं 
वह्‌ शैश्वर शद्ध है, उसमें छोई गुण नदीं छिन्तु 
निगुण ही है, इसलिये सत्यसंकल्पादिकां का अभाव है । 


च संसार -देशा में भी जीवर वास्तव भं निगुण | 
व व्य हनी जीवर को संसारदशा म अविद्या , 
से कर्तापन ब॒ भोक्तापन भ्रतीत होवा ह । श्वर को 
कमी भी श्रासमा में थवा छन्य में संसार भ्रतीव 
नहीं होता, अतः वह सदा द्मसग, निगुण व ष 
है, इसक्लिये दृश्वर से जो भ्रमेद दहै बही शद्ध 
|, मेद को शुद्ध ब्रहम से 

बर से बताए हए अमेद्‌ क शुद्ध 
ह ल ज्ञाय वो शेश्वर को शुध ब्रहम की 
भी नदीं दोणी; क्योकि जीव की तरह 





[त 9 क = - 


[सि कि शि 


इ ग्र) 
दरः 
~ ६ 





रौ जो उसफा माया- 

हते दी नदी ह । भर सवा शा व 
बिरिष्ट सम द च भ ह, सिद्ध दो जायगा । 
ठीक है कि :-(१) दृश्वर को 
डसे उपदेश~जन्य 


त वि ` ` जः ज >= (श 


+~ ^ 
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तर्कटृ्टि का विदे्टमोप्त ( ३७० ) श्रीचिचारसागरद्पए 





कायै, मात्मा मेँ ( पने श्माप में) प्रतीत नहीं होता; 
अतः सदा श्रसंग है, नौर संग होने से शुद्ध हं। 
इसी कारण ईश्वर से श्रभेद्‌ ही शुद्ध चेतन से 
अभेद्‌ टह । 


दृष्टान्त से भी $श्वर से ही ध्चमेद सिद्ध होता 
है । जसे किसी मठ (मकान) में कोड धट 
(बड़ा ) फूट जाय तो मठाकाश मेँ घटाकाश का लव | 
हो जातादहै, न क महाकाश में । इसी प्रकार विद्धान्‌ | 
। का शरीर इश्वर फे रचे हृए ब्रह्मांड में दी नष्ट होता । 
है च्मौर ब्रह्मांड सारा श्वर के शरीरल्प माया 
ही अन्तगेत है । विद्धान्‌ का मात्मा विदेदमोन्न मं 
ब्रह्मांड के वाहर गमन नीं करता । श्रत; इश्वर 





। से भिन्न नहीं किन्तु महाकाशल्प दी ह; ठीक इस 
। प्रकार जिस इश्वर से च्नभेद होता हे वहं इश्वर नि 
ब्रह्म दी है; अतः विदे्मोक्त मे शद्ध ब्रह्म क &--- कीष्टी श्रा 

_ होती दै । 
तात्पयं॑यह्‌ है कि ज्ञानवान्‌ की दृष्टि से विदे 
मोत्त से पदिले भी वास्तव में त्रहमांडादि जगत्‌ इ 
हे ही नहीं केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही ह । अतः ५ 





| चि से षो शद्ध ब्रह्म से दी मेद होवा 
| इसी को शुद्ध ब्रह्म ी प्राति कते द 


1 
हानो की चि से हमं शादि जगत्‌ => | 
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| सप्तमतरङ्ग ( ३७१ ) तर्कदृष्टि का ४.६ 
। भनु | ~ -- द पणी न ---- 
। | प्रतीत होवा दहै, अतः उनको दृष्टि से ज्ञानी का 












से (ईश्वर के देदरूप ब्रह्मांड से) अभेद दोवा 
६ १ भी वास्तव भें शद्ध बय दी ह, क 
इस दृष्टि ते मी ज्ञानी को व्दिदमाच * <----- को विदेदमो्त 
प्राचि होती ह 


व्ह =< 


ल्वामिल्ीलाशादपृज्यपादशिप्यभी- 
धवि स्मार चिते पूञ्यवर- 
्रहमनिष्ठपं डितवयभ्ीमत्निरवलदासङृत 
भओविचारसागरस्थगम्भीरभावदरा- 
के श्रीविबारखागरदूर्षणे जीव- 
ुचिविदेहस्तिवणेनं नाम स- 
परमस्तरङ्गः खमाप्तः ॥ ५ ॥ 


| "~ । 
माषं चेदं श्रीबिारसागरदपणम्‌ 


नि ०० 
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प 
41 


र्न 


¢ प्रप $ 
८ & 
५ सं | र 
1 > 


[क , क क 


सके ञो छुं संत की योग्यता शा (41 ९ 
उसका भय श्रीदा दूमदाविधालय (जयपुर 

| शी मेरी हदय~-वाटिका म खिले हए ५५१ | 
। वाङ मय पुष्प, अन्य जनों छो सुगन्ध पर्टैवा स | 
| च समी शठ-जनों का प्रसाद दी दं। नके श्यति स 
दास के पसह दही क्या, ज्ञो उन गुङजना क 


ौ ¢ । हां, इतना अवश्य (4 कि मून 
| -स्ववक ( गुलदस्ते ८ 
| वु थ की कृपा से प्राप्त हृषु संस्कृत द 
(८ पुष्पो को श्रीदादू. महाराज की जीवनी, रूपी $ 
९ तदसत) कां हप देकर इन्दी ॐ चर्ण 


| त करता ह । 
- स मनोदरलाल ब्रह्मचारी 


, र नः __ ----=--- 


1 ता) 
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णि ~ 1-1-17 1 0. 


१ निष्टामज्ञानिमकतः छदाः! 
, 
>>> 9 9." 9 = 9 © ©" न क 999 


पोडशे शतफे जाता, श्रष्टम्यां फाल्गुनस्य वं । 
साधवोऽदमदावादे, श्रीदादूरिति संक्ञिताः॥ १॥ 


मक्तवयेमहाभागा, जीवन्रह्मौक्यगायकाः । 
सद्‌ा लोकोपकारायो, त्कास्तत्संलग्नमानसाः ॥ > ॥ 


लोदीरामो द्विजो नाम्ना, नागरब्राह्मणः पुरा । 
सन्तत्यभावलिन्नोसा,- वासीद्वाङ्ुलमानसः ॥ २ ॥ 


. 
` मन्जूपामेकदापश्यत्‌, प्लवमानां स ॒बाडवः । 
श्रीसावरमतीनद्यां, तां. निःसारितवानथ १ ४ | 


द्ष्ट्वा ज्योतिभेयं तत्र, हसन्तं वालकं तदा । 
प्रानीतवान्‌ स्वभार्यायै, सानन्दं त्वरितं ग्रहे ॥ * | 


तस्य मार्यापि तं मत्वा, मगवरकृपयाऽऽगतम्‌ । 
महाभेम्णा, कृतं तस्य, पालनं पोपणं तदा ॥ ६ ॥ 


तस्याश्च स्तनयोः चीरं, स्यन्दमानमभूत्‌ वदा । 
एवं लालनपोपाभ्या, ~ मतरच्छैशवं वयः ॥ “ ( 


~ क -- 





प 





याडवश्ाद्यणः । 
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श्मागत्य पृद्धरूपेण, साक्तात्‌ ओकृष्ण एकदा । _ 
तजेश्ादशवर्पीयम्‌, तत्त्वं वोधिववान्‌ स्वयम्‌ ॥ = ॥ 


्ञानवैराग्यनिष्यन्नार ते दृादूनामसाधवः । त 
लत्संगार्थ गृहं व्य्त.वा, स्वल्पायुप्येव निगवाः ॥ 


- 1 
मनं तस्या,ऽऽनीतः स स्वगृहे तदा 
१ पितृभ्यां च, यडम्रामीयङन्यया ॥१०॥ 


ययवगरहवद्धोऽसौ, नाभूत्‌ जातु महामनाः । 
भ ्रत्रञ्यायै गृह्यात्‌ गतः ॥११॥ 


रं नगरं ययौ । 
देशाद शं च्रमन्‌ सोऽथ, सांवरं नगर ६ 
समा द्वादश तत्रासौ, तन्तुवायस्य छ्मणि ॥१२॥ 
स्वस्यः चकारविधिवन्मुनिः । 
त जीवनं चरितार्थयन्‌ ॥ १३॥ 
चिरं फालं तपस्तप्त्वा, लेमे साफल्यसुत्तमम्‌ । 


ख्यातिपराङ - 
संभ्राप्यापि बचःसिद्धिः सोऽभूत्‌ 9 





[न्न ~ 1 
तेभक्तस्य, तस्य सिद्धान्त उच्यते 
वः जिज्ञासूनां षिसुच्छ्य ॥ १५॥ 


साधुगर्बन्वं व्रजत्‌ ॥ 
र गुते सधां विधाय च ॥ १६ ॥ 


स - ९ 


चतुःखाधनसंपन्न"” 


्राशुयान्युचदिं च 
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ततस्तच्छु ज्ञानस्य, कृ्वाऽभ्यासं सुहं हः । 
@& ॐ क 
विधायान्तयु खां बृत्ति, पश्येदात्मानमयव्ययम्‌ ॥१५॥ 


` आसुरी सम्पदं त्यक्त वा, दैवसंपद्‌माभयेत्‌ । 
भ्ात्मज्ञानं सुसंपाद्य, वोधयेदितरानपि ॥१५॥ 


योऽनासक्तः स्वयं भूस्वा, भजेन्निप्काममावनाम्‌। 
समाधिनिरतो योगी, स साधूत्तम उच्यते ॥१६॥ 


सिद्धान्तोऽयमुपयुं त्तः, श्रीदादूसम्मतो नरः। 
मुक्तिकामनयास्यर्थ, पालनीयो यथाविधि ॥२०॥ 


सं्रदायविचारेभ्यः, स्वयमासीत्‌ स दूरतः । 
वृद्धचा तच्छिप्यसंख्यायाःपन्थाः कश्चन निर्मिवः॥२१॥ ` 


स. व्रह्मसंरदायश्च,  पृवंमासीदनामकः। __ 
मन्धेऽपि लिखितं स्वस्य, केनचित्‌ भक्तसाधुना ॥२.॥ 


ब्रह्मणः संप्रदायोऽयं, विद्यते लोकविश्रुतः । 
मोसक्ंङि णां यत्र, सदा हारमपादृतम्‌ ॥२३॥ 


प्रं नासीदिदं नाम, लोके प्रचलितं वद्‌ |. 
संम्दायोऽधुनाऽयं तु, दादषन्येति कथ्यते ॥*४। 
द्‌।दृमहस्मनस्त्वास,-ज्न वं शिष्याः सहस्रशः । 
युस्यतस्तु प्रसिद्धास्ते, दापच्नाशत्‌ शतं तथा ॥ 


तेषां मध्ये शतं शिष्याः, प्राप्रा ब्रैराग्यमुत्तमम्‌ ५ 
_ रिप्यावसथनि्माणु, कृतवन्तो न _ जातुचिन्‌ ॥ ९ 


२५॥ 
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द्वापञ्चाशच्च शिष्यास्ते, व । 
: महन्तेत्यपरोपाह वाः. शिष्यादीन्‌ निमेमुः सद्‌ा ॥९५॥ 
दादृमैदानुमावोऽय.-मासीदुद्ादितः खलु । 
ढौ पून कन्यके ह चे,-त्यासीष्तस्य तु संतातः ॥२८॥ 
तेपां दादूदयाल्ूनां, . तपोनिछठमदयास्मनाम्‌ । _ 
मोत्तमार्मप्रयाणं च, नरेणानगरेऽभवत्‌ ॥२६॥ 


स्थानं प्रधानं तट-संप्रदायावलम्यिनाम्‌। 
द र॥ चन्न वै तेषां, महन्तोपाधिधारिभिः॥३०॥ 


न्वि सन्ति स्थानानि,दशेनीयानि तत्र व। 
याओमैदास्मनस्वसय, दृदृद्ारेविनामकम्‌ ॥३१॥ 


स्ति मनोहारि, श्वेव्रस्तरनिर्भितम्‌। 
न महन्तोपाधिधारिणाम्‌ ॥३२॥ 


| | 
श्मात्मचिन्वनलग्नाना, सदा निष्काभसेविनाम 
दृाराणि रम्याणि, विराजन्ते मटेपु च ॥३३॥ 


भारते वयै, दादूसागाबलम्िनः । 
सी प्रसवा मैकसंख्यकाः ॥३४॥ 


विनाम्‌ । 

राज्ये जयपुरे रज्ये, दादृवस्मालुया {५५ 

.. नागोविसंजञको आगो, वतेतेऽनल्पसंखयकः ॥ ३५॥ 
स्य, धि्यन्ते बीरमानसाः । 

1 ~ धारयन्ति दिं साषवः 1३६ 
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| साधवो नागा, धवलाम्बरधारिणः। 
साधवः कृष्णवस््राणि, धारयन्त्यपि केचन ॥३७ 


द्ादृषन्थिमदहार्मान, श्रात्मनिभेरजीवनाः। 
ज्ञानिनो वीरविद्धांसः समयं प्राप्य सन्ति ते ॥३५॥ 


अधुना चापि दृश्यन्ते, विद्भत्तागुणभूपिवा, । 
प्मायुर्वेदे च ममेन्नाः, कलाशाराश्व सउजनाः ॥३६॥ 


हापश्चाशत्युशिष्याणां, मध्ये लब्धभ्रसिद्धयः। 
स्ासन्‌ ये तेऽधुना सर्वं, उल्लिख्यन्ते ह्यधो मया॥४०॥ 


भीमान्‌ गरीब्रदासः, सुन्दरदासस्तपस्विपृकष्टः । 
शरीजगजीवनरञ्य-वनवारीदासचतुभु जाः ॥४१॥ 


मोहनदासवपना-जैमलवौदानकद्यवाद्ाः _ । 
सुन्दर जनगोपालो, तथव जगाजगन्नाथौ ॥४२॥ 


भीमहादृसदामागा, नरेणानगरे शभे । 
प्य्‌ त्तरे पोडशे ते, शतके निं सि गताः ॥४३॥ 


गरीषद्रासनामानः, ` ज्ञानध्यानपराः सदा । 
ज्ञानिभक्तेन्दुदादूना, ञ्येठपुत्रा गुणान्विताः ॥४४॥ 


स्वावस्थायां यथा स्वप्नः, सत्यो हि भरतिभासते ॥ 
तस्य जाग्रति मिथ्यात्वं, तथा निश्चीयते जगत्‌ ॥४५॥ 


सवतििलिलपिः श्यन्ते यानि वत्र वै। क 
` सवभरकराशस्पाणि, सन्ति चित्रपटे यथा ॥ 





---~-- - 
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ब-तो द्धा 


एवमेवात्र संसारे, यक्तिञ्धिदूनेत्रगोचरम्‌ । 
ब्रह्मरूपं च तत्सर्थ, - मित्यासीदादुडिडिमः ॥४७॥ 





सिद्धान्तमनुदधत्येम, गरीवदाससाधवः। 
जगच्िचिन्रपरं ज्ञात्वा-ऽमवन्नात्मरताः सद्‌ा ॥४८॥ 


दादृस्थानमलंकृत्य, भस याश च तन्मतम्‌ । 
ध्वनन्तो रामरामेति, जाता शअज्ञाननाशकाः ॥४६॥ 


` एवदुक्तः समासेन, चरिते तन्महात्मनः। 
मोचनं सर्वपापानां, स्मरतां जपतां तथा ॥५०॥ 


्रीमनोदरलालेन, नित्यं तद्धक्तिमिच्छता । 
लिखितं वत्‌ शमः पथं, स्तवनं पापनाशनम्‌ ॥५९॥ 
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